धि है व्याख्या Fe 


Fe बुद्धदेव जी मीरपुरी 5] 


महोपदेशक, आय प्रादेशिक प्रतिनिधि समा, लाहौर । 


ˆ `नमो नमः सर्वेविधात्रे ज़गदीश्वराय ८.८ | टि बि शॉ. . 
भूमिका OPER 
सब सज्जन लोगों-को विदित होवे कि मैने बहु सजनों के अनुरोध करते से श्रीयुत महाराज: 


उस कों क्रम से लिखकर पुन: उस संस्कार का शेष विषयं जो कि दूसरे संस्कार रत कैः 
लिखा है ।'ओर जो विषय अथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यन्त उपयोगी: न : जालक 


है हे ओर हब की बार जो २ न्त उपयोगी विषय है दह २ अधिकू श्री. लिखा हे 


“इसलिये अंब सुगम कर दिया है क्योंकि संस्कृतस्थ विषय विद्वान्‌ लोग समंझ सकते थे. 
| सामान्य विंघय जो कि संबं संस्कारों के आदि और उचित संमय तथा स्थान में अवश्य. करना चाहियेः 
अथम सामान्यप्रकरण में लिख दिया है. और जो मन्त्र वा क्रिया सामान्यप्रकरण की संस्क्रासे,में 
हिसके प्रृष्ठ पंक्ति की प्रतीक उन कत्तव्य संस्कारों में लिखी है कि जिसको देख के सामान्यूविधि की 
सुगमता से. कर सके और सामान्यम्रकरण की विधि भी सामान्य प्रकरण में लिंख दी हे अर्थात्‌ - 
करके संस्कार का कत्तंव्यकम करे । और जो सामान्यप्रकरण का विधि लिखी है. बह एकं 


४3 0 २09 


॥ अनेंक बार करनी होगी । जैसे अग्न्याधान प्रत्येक संस्कार में कर्तव्य है वैसे वहे र न ही 


५ शः त 


ति से प्रश्रम मध्यम उत्तम क्रम से तीन पुरुष होते हैं। जड़ पंदार्थी में प्रथम 


वा उत्तम पुरुषों का प्रयोगा होता. है। स 


x ही 


अवसर मिलता है । वह स्वामी जी महाराज के अनुकूल कर दिया गया है । 


(क) अंन्नप्राशन महिमा 


[ . 


(क) उपनयन महिमा 
(१७) . वेदारम्भ संस्कार 


~ 
y न 


दु ० ED 


स्विनावधीतमस्तु । 


Sede 


Ki 


ति 


क 


प्र । अवृत्तो 


कियते 


बन्न (वित रा 


४ ees 


मासते दुछै । त्रयो 


2 क मी 


पि 


लसित मन्त्रा का पाठ एक 


व के दाता परमेश्वरं | चापे कुपां "करके ( गै! रि ( शि > 


40 


स दाघार परथिवी 


ना चार धारण करें रहा है हम लोग उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप ( देवाय ) शुद्ध परमात्मा 'केॅः लिये: हविषा ) ब स 
करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से ( विधेम ) विशेष भक्ति किया करें॥ २ ॥। : | 


व [ हँ ` "क आत्मदा बलदा यंस्य विश्व उपासते प्रशिंप यस्ये देवाः । ` १ 
„ह्यं च [ऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय हविषा विधेप॥ ३ ॥ यन्य ॐ | 


) जिसकी ( विशे), सन्..( देवा: `). त्रान लोग 


की. $-” 


प्रि कक 
सित तो E 
| 


म हि. शर विमाबा समे देवाय. 


IS CNN NINN ०५ 7५५५/५/५०६०४६ ४६०५०: 


ह व, 


दनेहिरै परमात्मा के लिये .( हविषा ) 


र पु हार $ प ५ | - > ;. म { 
र यत्कामास्ते जुहुमस्तज्ञो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ ऋ०भं०१०।स्‌०१२१।मं०१९॥ 


होवे ॥६॥ , . 
सं. नों बन्धुजनिता स विधांतां धामानि वेद थुवनानि विश्वा | 


यत्र देवा असृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यंरयन्त ॥औ यजु० अ० ३२.। म्र १० ॥ + 


Fi. 


) जिस ( ठुतीये ) सांसारिक सु दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्क ( धासन्‌ . ० 
( आनशानःः ) प्राप्त ही के. (देवा; 


४४४४४४१ €५५४४४४४४४/५/४, 


: ब्रिज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (सुर्पथा) अच्छे धमयुक्त॑ आप्त लोगों के माग खैः (विश्वानि ३, 
सम्पूण ( वयुनानि ) प्रज्ञान और उत्तम क्रमं ( नय ) प्राप्त कराइये और ( अस्मत्‌); हम से; ( जुहुराणम्‌ ) . 
है कुलिततायक्त.( एनः.) पापरूप कस को ( युयोधि ) दूर कीजिये इस कारण हम लोग (ते) आप की 
: है (भूयिष्ठाम्‌) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप (नम उक्तिम्‌ ) नम्रतापूवक प्रशंसा ( विधेम) सदा किया, करें, और: 


| २ 0 इतोश्वस्तुतिम्रा्थनोपासनाप्ररणाम  [. `,“ "६४% 
ते हैं. है - . - i ली Te RR 
वाय १८४ २ .... : *: श्वस्तिवाचन मन्त्राथा उ 
त. त. । ओम्‌ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
हे है ` होतारं रत्रघातमम्‌॥ १॥ ` क 


° . पुरोहितं-जो प्रथम से ही धारणकता वा पोषणकता है, यज्ञस्य देवम-- यज्ञ का प्रकाशक, ' ग 
न्हत्विजम--प्रत्येक ऋतु में पूजनीय, होतारम्‌--दाता, रल्नधातमम्‌--अनेक रब्नों को धारण करने वाला - 
: है हे उस, अभ्निमीले-भगवान की स्तुति करता हूँ । | 
+ `` न ओरशेगू सन; पितेव खनवेड्मे ख्रपोयनो भव । सचस्वा न स्वस्तये ॥ २॥ 
LE Ves `... ऋग्वेद मं १। सूर १। मं० १६ ४:: 
छ | अग्ने-ज्ञांन स्वरूप भगवन्‌, सनः पितेब-_आप हमको पितृवत्‌, सूपायनी' भव--सुन्दर ज्ञान 
(नज दीजिए, सचखा नः स्वस्तये--ओर हम को कल्याण से युक्त कीजिए। : ८. !., 
ओ रेस स्वत्तिनो मिमीतामश्चिना मगः स्वस्ति -देव्यादितिरनवंणः । 


स्वस्ति पूषा असुरो देथातु नः स्वस्तिद्यावा प्रथिवी सुचेतुना ॥ २.७ 
अग्विनो--हे अध्यापक उपदेशको ! स्वस्तिनोमितीताम--आपं हमारे लिए'कल्यांश प्रदान 
स्ति--वायु हमारे लिए कल्याणकारी हो, देठ्यदितिरनवणः--अखणिडित विद्या ओलस्थः 
--दुःघांदि पदार्थ सुख दें; असुरो दधातुन:--मेंघ हमारे लिएं 
'टप्रंकाश कौर भूमि विज्ञापन से उतती!रचता, सेसु [कांड 


१ ९. डः [| १ 


- रेस विश्वे देवा नो अधा-स्वस्तमे वेशवानरो बसुरभिः स्वस्तये । 
=> देंबी अवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः ` पात्वंहसः: ॥ ५ ॥ ¦ 
“` विश्रे देवा नो अद्यास्वस्तये-सम्पूर्णं देव आज सुख के लिए हमारी रक्षा करे, वैश्वानेरो ब 
स्व॑स्तये-+सबे नरा का हित करने वाला, सर्वत्र बसने वाला अभि सुव के लिए हंमांरी रक्षा करे 


अवन्त्वुभव: स्वस्तये--बुद्धिमान विद्वान्‌ मंगल के लिए हमारी रक्षा करें, स्वस्ति नों रुद्रः पात्बंहस' 


ओरेस्‌ स्वस्ति ` मिञ. वरुणा स्त्रस्ति :फथ्ये रेवति । 


स्वस्ति न : इन्द्रशाम्रिश्र स्त्रस्ति ने कदिते कुणि ६) 
अदिते ड्रेवति-दे अखण्ड विद्या से युक्त, ब्रहुधन वाले विद्वाङ, जैसे, स्वस्ति मित्रा चरुणा-भश 


भतस. आप भी. सुकृत साग पर चलने के लिए हमारा कल्याण कीजिए । 
- . ओम्‌ स्वस्ति पन्था मबु चरेम खर्या चन्द्रमसात्रिव । को 
(| = -' पुंतदेदताक्षत . जानता सक्षमे. प्रहि. ॥७॥|ऋ है। सूक्त ४१ र 4 
सूँ चन्द्रमसांविव--सूय तथा: चन्द्रमा की तरह, स्वस्ति पन्था मनुचरेम--कल्याणकारी तथ 
ल्िषमित खाग पर:चलें, पुतदंदताप्नता जानता सज्ञमे महि-फिर दान्री विज्ञानी ररक की संगति क्रे ।.- 
ओरेम्‌ .ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां सन्नो जत्रा असता. अज्ञा! 


मुक्त, खत्म्रवरक्ता, ते नो रासन्ताम्‌. उरुमायसू- अद्य-“ते हमको आज. २ तुम उत्तम ब्िज्ञालूं प्रदान करें 
इक ्वब्लिभिः सदा न:-जहे विद्ठानो तुम्‌ मंगलों के डांग सदा हमारी रक्षा करो !. सि ल 
"मरो र घोर 


., ऽषे द्वेबानां यन्नि यज्ञियांनां-जोः पूजनीयंत्रम, मनोयजचा अमृता कला डिजश्ञान के प्रदान 


rrr 


4 दर न्‌ सर्वोपरि मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं, ज्योतीरथा अहिमाया अंनागस:--वे प्रकीशयुक्क; बुद्धियुक्र करता 


ओउस्‌ सम्राजो ये स॒ुबधो यज्ञमायुरंपरिइब्ृता दघिरे दिविश्षयम्‌ । 
ताँ आ विवास नंमसा सुवक्तिभिर्महो आदित्यां अदिति खंस्तंग्रे ॥११॥ 


वृक्तिमि-- डन विद्वानों का सुन्दर स्तुतिर्या का वा नंभेस्कार से सेवन करो, आदित्या अंदिंतिस्वस्तये-आदिस्य | 


दनी है अलेचारियों का वा वेदविद्या का कल्याण के लिए सेवन करो। | हा ¢ 
शि त. ओरेम्न की-वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषोयतिह्ठनन |... 

E yi करोत्रोऽध्वरं तुविज्ञाता अरं करद्यो नः पषदत्यंहः स्वश्तये ॥१२॥ 

का विश्वे देवासो मनुषोयतिष्ठन-हे विद्वानों तुम जितने हो, यंजुजोषथ--जिस का तुम सेवन करते 


5 “११७ हो, कः--प्रजापति, वः स्तोमंराधति--तुम्हारी स्तुति वा यज्ञ को सिद्ध करता है, तुविजाता--अनेक प्रकार 
री तथा है प्रकट होने वालो; कोबोऽध्वरं अरंकरत्‌-च्रही प्रभु तुम्हारे यज्ञ को अलंकृत करता है, योनः परर्षदत्यह: स्वस्तये 
है जो हम को कल्याण के लिए दुःखों से पार करता है। _ | 
| ओमः येस्यो होत्रां प्रथमामायेजेमनुः समिद्वाभ्रिमेसा. संप्तहोतृमिः । 
त त, आदित्या* अभयं ` शर्मयच्छत सुगानकचे सुपथा स्व॒स्तये १३।। 
` ७... मनुः समिद्धान्नि-सूयौदिः का प्रकाशक प्रभु, मनसा सप्तहोठ्भिः-तुम्हारे सन तथा इन्द्रियों के द्वार 
येभ्योहोत्रां प्रथमामायेजे-ज़िनके लिए प्रथम वेदवाणी प्रदान करता है, .त आदित्या अभर्यशमयच्छतः 
आदित्य निभयता तथा कल्याण प्रदान . करें, सुगा नः कर्त सुपथा-स्वस्तये-वे हमारे कल्याणं. 


लिए 
स 


परि 


असिं (मित्र: वरुणं सातये भगं दावा: पृथिवी र र तँ स्तते; १५ | 
| सातये:भंग-<-अन्नादि.के लिए, भरेष्विन्द्र सुहवं हवामहे-- सुंमामो में ऐखय को देने वाले, सुंगमतां 
हे से सुनने बाले भगवान को हम पुकारते हैं, अहो सुचं सुकृतं देव्यजनम--जो दुःख मोचक:दिव्य यः; गुण, 
॥ संसार का.जनक, अग्नि मित्रं बरुएं--प्रक्ाशक मित्र का श्रेष्ठ हे, द्यावा प्रथिवी मरुतः स्वस्तये--द्यलोक आई 
` पुथिवी लोक वा वायु हमारे कल्याण के लिए हों । | 


ओउस्‌ सुत्रामाणं प्रथिवीं द्यामनेहसं. सुशर्माणमादिति . सुप्रणीतिम्‌ । 
देवी नांवं स्मरित्रा मनागस मस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ १६॥ 
वाफ „ सुक्रामाणं परथिवीं द्यामनेहसम्‌-रक्तकम्‌.विस्कृत प्रकाश वाले,अदूट,सुशर्माणम्‌ अदितिम्‌ सुप्रणीतिम् 


_ ओस्‌ विशवे य॑जत्रा अघि वो च॒ तोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अमिहुतंः 
` - सत्यया वो देव हत्यां हुवेम शृण्वतो देवां अवसे स्वस्तयेंगी १७ ॥ 


ओरेम्‌ . अपांमीपा ` मव विश्वापनाहुति मपारातिं दुबिदत्रा मंघांयतः। | 
आरे देवा द्रेषो अस्मद्ययो तंनो. रुणः श्मयच्छताँ  स्वस्तयै ॥ १८॥ 
देवाः--हे विद्वानो, अपामीवा  मव विश्‍वामनाहुतिम-पीड़ाओं की; सम्पूण निन्दनीय जीबन 


` ओरेस अरिष्ट स मत्ती विश्च, एते ` प्र अजा रा 
/ ग्रमादित्या. सो न: यथा सुनीतिभिरत्ति:- ति 


| 0 ह | कः et? jw 7 विस्तार वर के 


वासोऽबथचः च 'हितेः बनेन: 
रथमिन्द्र ः ु सानसि -मरिष्यन्तमारहेमासवस्तये॥। | 

) अन्न के निमित्त संग्रामों में जिस की तुम रक्षा करते हों, जो घन के 
करता है, ऐश्वर्य के प्रदान करने वाले दृढ शरीररूपी रथ परिभ कल्याण . | 


ओम्‌. स्वस्त न; पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु बजने. स्ववति।.; माक 
पुत्रकथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो. दर्घांतन॥२१॥ ... 
हमारे कल्याणकारक मार्गों में, निर्जल स्थानों में बा जलों में सुर कारक संप्रामों 
करने वाले घरों.में कल्याण हो, धन कमाने के लिए कल्याण को धारण करो । 
ब ८. स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण स्वस्त्यमि या बाममेति । 
न 


अपासो अरशे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोबा३ ॥२२॥ | [2 
ऋ० सं० १०। सू ६३॥ `. 


` ओरेम्‌ इषे त्यो स्वा बायवस्थ देवो बः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कमृण आप्या क - 
ति रनमीवा अयक्ष्मा मा. वस्तेन ईशत माघश सी. भङ्गा अः 
पशून्पाहि ॥ २३ ॥ यजु० अ० १।म०१। ` , / 29] लाई 
लिए, जो -हमारी इन्द्रियां ओर अन्तरकरण है, सविता देव तुमको वा उनको 
लिए जो धनों व आनन्दों का भाजने है, न मारने योग्य गोओं की रक्षा 


सपि न राजरोग रहित हैं, चोर वा पापी उन पर शासन न करें. इस गोपति में 
५३३ हों । हे भगवान्‌ आप यजमान के पर्शुंओं की रक्षा कीजिये । . 


| नना नो भद्रा इतक बन्तु विश्वतोऽदव्धासो अपरीतास उद्‌भिदः । ` 


करे जिससे हमको कल्याण करने बाले, सब झोर से दिसा 
नष्ट करने वाले यज्ञ प्राप्त: दो जिससे प्रतिदिन हमारी: सभा! भें: दीघं 


ठे.। देवताओं की कृपा से हँस मूर 


-आडेख सवस्ति त्त इन्द्रो इद्धअवाः स्वस्ति नः यूवा तिरेक 
-हितन्रस्ताच्यो . अरिष्टनेमिः. स्वस्तिः नो बहस्पतिदेधालु ॥२ण॥ 


ल देवे, बलवास सुखदाता प्रसु--ब्रहूस्पति हमारे. लिए कल्याण को धारण कोर । 


ओदेब मद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भड : पञ्येमाचभिर्येत्ाः। « 
- सस्थिरैरङ्गौ स्तुष्ठुवा ४ सस्तनृभिव्यशेमेहि : देबहितँ ` यदायुः ॥२८॥  : 
है बि्ठज्ञनो आपकी कृपा से: हम सुन्दर वचन, सुन्नै आखों से भद्र देखें, दृढ़ अङ्गो से असु की 


हुए, शरीरों द्वारा देवताओं के हितकर जीवन को प्राप्त करे 


- इभगवन ज्ञान के लिए, उपदेश देते हुए और अन्न देने के लिए प्राप्त हीं, आपे दानी खने यही 
'ओरेम्‌. त्वमग्ने यज्ञाना ४ होता विश्वेषों हित; देवेभिर्मानुषे जने ३० 

है अग्ने आपं यज्ञों के दाता हैं, दिव्य गुणों से मनुष्य समाज में संब के हितकारी ही। Oa 

` =` ओम्‌ यैत्रिषप्ताः परियन्ति विश्वारूपांणि बिभ्रतः ` 6. 

- बाचस्पतिबला तेषां तन्वो अद्य दघातु - मे ॥३१॥ 


मः शांति प्रकरण मंत्रार्था: + व रा 
इन्द्राप्नी श्ेवतामब्रोशिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या | 


असरा म हों व 
शक्नो धाता .शसुधर्तानोःस्तु शक्नउरुची -भवतु स्वधाभिः 
ह ` शं रोदसी बृहती शन्नों अद्रिः शक्नो देवानां सुहवानी संतु ॥३॥ | 
नी Fe घर्ती वा पोषक हमारें लिए कल्याणकारी हों, अन्नादि के द्वारा प्रथिवी हमारे लिए सुखकारिशी ह 
भ ह टली ह अन्तरिक्षे तथा मेघ और विद्टानों के. आगमन हमारे लिए सुखकारक हो। | 
EE छ शन्नोऽग्निज्योतिरनीकोऽस्तु शत्रो मित्रावरुणावश्विनांशम्‌ । 
व्वा शन्न सुकृतां सुकृतानि संतु शन्न इष्सिऽभि वातु वात ॥४॥.*- = 
गु -०: जिस की ज्वालाएं सेना के तुल्य हें वह अभि हमारे लिए आनन्द प्रद हो और व्यापी प्राणंडंदानें ' 

३ तथा धर्मात्माओ के धर्माचरण आनंदप्रद होवें, शीघ्रगंता वायु भी सुखकारी होवे। | 
१ शन्नो द्यावा थिवी. पूवेहूंती: शमंतरिक्षं इशये. नोऽसंतु । 

| शुंन ओपषधीतेनिनो भवंतु शंनोरजसस्पति रस्तु. जिष्णुः ॥ ५ ॥ 


पति हमारे लिए सुखकास्क होर्व। . vi 


भन्न : इन्ड्रो- बसुभिईबोअस्तु क्षमा. दित्वेभिवरुणः खुशसः |. 


शनों' रुद्रो: रुद्रेभिजलापः शंनत्वष्टाम्रामिरिह -शृणोतुः ॥३ 
दिव्य गुर युक्त विद्युत, सूर्थ, एथिबी आदि के साथ, संवत्सरकें -मासी सहित जल समु 
वा जीवं दुःख नाशक प्राणों सहित मंगलमय हों । परीक्षक विद्वान्‌ वाणियों रा हमारी र 


शनः सोमो भवतु अक्ष शंनः शंनोग्रावाण> शमु संतु यज्ञाः । त 


hes 


समुद्र जल वा प्राण आनंद देते. बाले होवें। {~ + य कका 
ओरेम श॑ नो अंदितिभवतु व्रतेभि शंनो मवन्तु मरुतः स्वर्काः । .. . 
+र ४7 „श नो-विष्णु श्नु पृषानो अस्तु शॉ नो भवित्रं शम्वस्तु वायुः ॥९॥ he 
_. सत्कर्मों के हारा विदुषी माता, सुन्दर विचार वाले प्राणप्रिय मनुष्य जगदीश्वर तथा ब्रह्मचयीदिनयः हि ल्य; 
` बहार, होने वाला काय और वाद्य हमारे लिए मंगलकारक हों । . क 
ओरेंम श॑ नो देवः सविता त्रायप्राणः शंनो मवन्तूषसो बिमाती; | 
झं न; पर्जेन्यो मवतुः प्रजाभ्यः शंनः कषेत्रस्य पतिरस्तु शम्शुः ॥१०॥ 6 
` रक्षक भगवान, प्रकाश युक्त प्रभात वेलाएं तथा जगत्पति ईश्वर वा राजा प्रजाओं. के: लिए, 
ल्याणकारी हों ।. `. | है 
ओरेम्‌ शंनो देवा विश्व देवा भवन्तु श॑ सरस्वती सह धीभिरस्तु । 
शममिषा चः शप्मुरातिषाच; शं नो दिव्याः. पार्थिवा शन्नो अप्याः ॥१ १॥ 


¢ कः 
RR 


५ विद्यादि मुणों के दाता सब विद्वान्‌ बुद्धियों सहित वाणी तथा आत्मिक गुण विद्यादि के दाता 
हमारे लिए सुखकर हों । पार्थिव पदाथ बा जलीय मुक्तादि पदाथ मंगलकारक हों। | ४ 


ओरेमू शंनः सत्यस्य पतयो भत्रन्तु शंनो अवन्तः श्नु सन्तु गावः 
ह शंन ऋभवः सुकृतः ` सुहस्ताः. शंनो भवन्तु . पितरोहवेषु ॥ १२॥ है 
` कमन: त्य कै पति, गौएं वा घोड़े सुङृतमेधाद्धि घमात्मा तथा हवनादि कार्यों में पितर मंगेलकारी हों _ 
हा ओम्‌ शंनो अजएकपाद देवो अस्तु शनोञ्हिबुध्न्य शंसप्नुद्र | “न 
शंनो अपां नपात्पेरुरस्तु शंनः पृश्चिभेवतु देव गोपा ॥१३॥ Es 
सब जगतःजिसके एक भाग में है वह, मेघ वा समुद्र, नौका तथा सव रक्षक अन्तरिङ्गं सङ्गलकारक ह 
न ७+ „` औरेम्‌ इन्द्रोः विश्वस्य राजति । शंनो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१४॥ 
9 विदयुत त्रा श्र संसार को प्रकाश करने वाले हैं, वे मनुष्य वा पशुओं के लिए कल्याणकारक द्वं 
ओरेम्‌ शन्नो वात! , पवतां नस्तपतु खऱ्ये: : `. ८5,5 ५.5 . 
शं न, .कनिक्रददेव! . .पजेन्यो अभि वषतु ॥१५॥.. .. आ जा 02 का 
यु चले; संतप्तसूय तथा शब्दकारी विद्यत वा मेघ कल्याणकारी बरसे.। र 
भवन्तु नः. श. आत्रीः -्रतिथीयतांम्‌। «.. .. 


दिव्यगुणयुक्त जल वा परमेश्वर हमारी पुष्टि के लिए चारों ओर से सुखो की वषा कर | । 
ओरंम घो; शांतिरन्तरिक्ष ५ शांतिः एथिवी शांतिरापः  शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पत र 
शांति विश्वे देवाः शांतित्रह्म शांतिः सव ९ शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांति रेविः।।१८॥ 
` प्रकाशं युक्त पदाथ अन्तरित्त, प्रथिवी, जल, औषधिएं, वनस्पति, विद्वान; - परमेश्वरः सब ` पदार्थः. 
हमारे लिए शान्तिकारक हाँ । मुझ को शन्ति प्राप्त हो। . 0 
ओरंम दशलुर्दवहित पुरस्ताच्छुक्रपुचरत । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शृणुयाम शरदं शतं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्य]म शरदः शतं भूयश्रशरदः शेतात ॥ 
ह | देवों का हित करने वाला सब दर्शक, शुद्ध प्रभु सवोन्तयामी है; उसकी कृपा से हम सौ बरंसं 
देखें,बोलें और सौ वष तक अदीन होकर रहें । इससे भी अधिक देखें,सुनें । 


सकी 


|| 


त्ता 25 0000 ओ श्स्‌ यज्ञाग्रतोदूमु तिदव तदु सुपस्यतथवति | क. | डू 
“ह... . दूरज्ञमंज्योतियां ज्योतिरेक तन्मे मनः शिवसंकरपमस्तु ॥२०॥ 


जै |! ` ° जीव का साधन मन जागतें हुए और बैसे ही सोते हुए अतिदूर जाता है, दूर जाने वाला ज्योतिसो: कि गे, 

की ज्योति मेरा मन धम संकल्प वाला हो । हु | 
| ओरेम्‌ येन 'कर्षाण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषुधीराः 

यदरपूचं -यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२१॥ , ˆ 
EF मन का दमन करने वाले कर्मयोगी, यज्ञां वा युद्धा में जिसके द्वारा शुभ कमें करते हैं, जो: प्रजां 
हँ कमि पूजनीय वा अपूव है, वह मेरा मन मनन संकल्प वाला हो । 

ओरेम्‌ यत्प्रज्ञान मुत वेतोतिथयज्ञोतिरन्तरसृतं प्रजासु । 

- १... .यस्मान्नक्रते किशन कम क्रियते -तन्मे; मनः. शिवसँकरपमंस्तु ॥२२॥ 


कते क किरा मन्‌ प्रभु भक्ति संकल्प वाला हो। . 00 ह 
ओ.ेम्‌ येनेदं भूतं सुवन भविष्यत्परिगुद्दीतमसृतेन सवेमू। , १ काश 
| हो a .. मन. - शिवसंकरपमस्तु.१। २ केऽ ठ; .. 


कत हैं. वहां मेरा मन वेंदांदिं के'प्रचार संकल्प वाला हो | | ९ 
ओरम्‌ लुपारथिरश्वानिव यन्मलुष्यान्नेनीयतेऽभी शुमिकोजिन इ} `: 
हप्रततिष्ठं . यदजिरं ˆ जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकरपमस्छु ॥ ३६ | 


सुसारथी की तरह जो मनुष्यों को इधर. उधर ले जाता है जों लगामयुक्त घोडं की तरह निसन 
वाला» हदय में स्थित अजर वेगवान्‌ मेंरां मन मङ्गल तथा नियम संडुंल्प वासाँ होः। 


-ओरेम स त; पवस्वशंगवे शं जुनायशमवते । शं राजन्नोफ्वीभ्यः ॥ २६॥ 
घोड़े गो, मनुष्य व औषधियों की रक्ता के लिए हे प्रभु आप हमें शुद्ध विचार प्रदान कीजिए । 


की 


“ओम्‌ अमयंमित्रादभयंममित्रादभयं ज्ञातादमयं पुरोयः । 


अंमयं नंक्तमभयं दिवा नः सर्चा आशामपरमित्रं भंवन्तु ॥ २८॥ . 
॥ नल बी से मित्र वा अमित्र से, ज्ञात वा अज्ञात से रात वा दिन मै. हम अभय हॉ! 


९” 
मीर हीं > > 


(इति शान्ति प्रकरणम्‌ ) 


inosine 


अथ सासान्यप्रंकरंणस ` ` 
नीचे लिखी हुई क्रिया सँब संस्कारों में करनी चाहिये। परन्तु ज द्‌ 


गुम मनुष्या: ष्या को योग्य है कि सब मङ्गलकायौ में. अपने और पराये कल्याण के लिये 
क: के इंश्वरोपासला-करें । इस लिये निश्नलिखित सुगन्धित आदि <्रव्यों की आहुति यज्ञकुण्ड में देखें.। . 
04: .... यज्ञकुण्ड का प्ररिणम ` क का 
ऊो 'लब्त'आहुति करनी हों तो चार २ हाथ का चारों और समचौरस 'त्रोकोश. कुएड. उदा झोक 
मा ही आहरा ओर चतुर्थाश तीचे अर्थात्‌ तले में एक १ हाथ चोक्रोण लम्बा चोडा रहे । इसी अकार 
एहुलि करुनी हों उतना ही गहरा चोड़ा कुण्ड बनाना परन्तु अधिक आहुतियों में दो २ हाथ आड 
है. में छ: हस्त परिमाण का चौडा ओर समचोरस कुण्ड बनाना। ओर जो पचास हज़ार 
रि हैहों लो छक्र हाथ घटावे आथोत्त. तीत हाथ गहरा चौड़ा समत्तोरस और पोन हाथ नीचे । तथा पञ 
पुत्राहुतिश्देनी हों तो दो हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और आध हाथ नीचे | देश हजार आहुति तक 


[9०० ( ढाई हज़ार ) आहुति मोहन भोग, खीर और २४०० ( ढाई हज़ार ) चेत की देवे तो दो ही हाथ: 
चौड़ा गहरा समचौरस और आध हाथ नीचे कुण्ड रक्खे। चाहे घृत की हजार आहुति देनी हों तथापि सब! : 
हुँथि से न्यून चौडा गहरा सम चौरस और चतुर्थोश नीचे न बनावे और इन कुण्डो में १५ ( पन्द्रह-) अंगुले 
त्‌ कप अंगुल 'की ऊंची ३ (तीन ) बनावे॥ और ये (तीन मेंखला यज्ञशालां की. णि 
वक प्रथम प्रांच अंगुल ऊंची और पांच अंशुल जोड़ी इसी मकार. दूखरी' सकी 


k श्र 
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पुष्टिकारक ) चृत, द्ध, फल, कन्द अन्न, : चावल; रोहूंः 


र - ._ ` स्थालीपाक | ग 
नीचे लिखें विधि से भात, खिचडी, खीर, लड्डू, मोहन भोग आदि सब उत्तम पदाथ ' बं 


यज्ञपात्र 


विशेष कर चांदी अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहियें निम्नलिखित प्रमाणे:-- | छ बक मो 


संकट २ कर 2 


-शाङ्गुलोत्सेधमन्तर्द्वा 
- नकट 
; । खादिरोन्‌ दांदणशाडगुल- _ 


समीक्षण लेर 
न ५ शाटी १ दृष 
पूर्णपात्र अं० १२ दुपल १, दीघ अंशुल १२ पु० 
१ त्रिवृत्तण या गोबा रे 
ल्ल 


अंशुल ६ है सव | 
` : ` स्च य 
{  खुवः:४ंगुल | न्या 
आ तर २४ 
oR शम्याप्रादेश १ 


इस मन्त्र का उच्चारण करके ऋत्विजू को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करज्े के लिये र रन करे 
त्विशुक्तिः-- औँ सीदामि’ ऐसा कहके जो उस के लिये आसन बिछाया हो उस पर बैठे 
यजप्नानोक्तिः-- 'अइमद्योक्तकर्मकरशाय भवन्तं बणे ` . Eo 


बात, कोडे मील 


१ आचमन करें अर्थात्‌ एक २ से एक २,बार आचमन करें वे मन्त्र ये हैं । 


अंसृतोपस्तरशमंसि स्वाहा ।१।* ` 
हे. अमर ब्रह्म आप प्राणियों के आश्रयभूत हैं--यह सुन्दर कथन है । 


¥ 


ओरेमू अश्तापिधानमसि स्वाहा ।२। हे मृत्यु रहित आप संसार के पोषक हैं । 
खच? : :.. 


आप की करपा से मुझ में सत्य, यश और श्री विराजमान हों । 
इस- से तीसरा आचमन कर के तत्पत्चात.नीचे लिखे मन्त्रों से जल कर के अङ्कां का स्पा 


/ सुख स्पर्श--ओरेमू वाङ्मआस्येऽस्तु | मेरे मुख में वाणी हो । . | 
- आसिका छि स्पशे--ओ रेस नसोमें प्राणोञ्स्तु । मेरे नासिका छिद्र में प्राण हो. 


अँ लगा किसी एक पात्र में धर उस में छोटी छोटी लकडी लगा के यजंग्रान वा. 
को दोनों हाथों से उठा यदि गरम हो तो चिमटे से पकड़ कर अगले मन्त्र 


“तीनों लोक निवासियों की भलाई के लिए, द्यो की तरह प्रकांशयुक्त, प्रथिवी की तरह श्रेष्ठ, 
अन्नादि पदार्थों की शुद्धि के लिए अग्नि को स्थापनं करतां हुँ ।?. 
“इस मस्त्र.से वेदी के बोच में अभि को धर उस पर छोटे छोटै काष्ठ और थोड़ा 
ज्न्यजन-से अभिःको ग्रदीप्षकरे।  :;.. .: 


*ओरेंमू उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाशृहि त्वमिष्टायू्ते स«सृजेथामथं च । 
अस्मिन्त्संधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विशवे देवाय जमानश्र सीदत । यजुः अ5 १ 


* छु 


जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लंगे तब-चन्दन की अथवा ऊपर 
तीन लकड़ी, आठ २ अंगुल-की चूत 


इस स्‌ मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे | 
2 इन्‌ मन्त्रों से समिधाधान करके होम का शाकल्य जोकि यथावत्‌ विधि से बनाया हो सुंबर 


कांसी आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठ पात्र में वेदी के पास सुरक्षित घर । पश्चात्‌ उपरिलिखितं. 


हे प ज्ञान भण्डार हमें अनुमति दीजिए ।” इसमें उत्तरं और 
चारों ओर जल सेचन-- 
दे सवितः ब्रंसुव - यश प्रसुव ` यज्ञपतिं भगाय । 


दिव्योगत्धवकेतपु केतन्नः पुनातु वाचर्पतिर्वाचरनः स्वदतु । ` 
` “है सविता देव यज्ञ को और ऐश्वयं के लिए यज्ञपति -को उत्पन्न कीजिए । हे दिव्य गन्धर्व हाके 
को पवित्र कीजिए। हे वाणी के स्वामी हमारी वाणी को पवित्र करो |” 


आघांरावाज्याहुति-- - नी ज 


+ ओरेम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इद न मम । 


| 2३ आज्य़रमायाहुति-- हि है i ही व क दा 
ओम्‌ प्रजाफ्तये स्वाहा । इद्‌ प्रजापतये इद्‌-न मम । “यह प्रजापति सगवान्‌ 


औं स्व॒रादित्याथ स्वाहा । इृद्मादित्य द त्य 7१६ 

सुख, स्वरुप भगवान्‌ की आज्ञां पालन के लिए ओहुतिं देता हु” “बह 5: | 
ओ३म्‌ भूभुवः खवरभिवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा । इदमग्नि वायवादित्येम्य इदन्न भम तः ` ˆ ` 
ये चार: घी को आहुति देकर स्विष्ट कृत होमाहुति एक-ही दे । यह घृत अथवा भात की देनी 


Ce थी दछ 


झों यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यह [न्यून मिहाकर । अग्निष्टत्रिषष्टकाद्रिच्यात्‌ सव स्विष्ट सुहुस 
मेः। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सव प्रायथित्ताहुतीनां कायानां समधयिश्रे पर्वार्नः कामान्‌. 


~ 


समर्धय स्वाहां ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम ॥ शत क० १४ । ६-४ २४ । 
` “ज्ञो कुछ विधि से अधिक अथवा न्यून कर दिया है भगवान उसको जानता है, उस संब को पूर्ण: 
करे हित करने वाले सम्पूणंप्रायश्चित्तां की कार्मनाओं को पूणे करने वाले भगवान्‌ की आज्ञा पालने के लिए 
आहुति है । वंह हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करे!” | | 
इस से एक आहुति करके प्राजापत्याहुति को नीचे लिखे मन्त्र को मन में बोले के देनी चाहिये । :. 


प्राजापत्याहुति:-- 


औं प्रजापतये स्वाहा । इद्‌ प्रजापतये इद्न्न मम । 
इससे मौन रह के एक आहुति देकर चार आज्याहुति घृतँ की देवे । परन्तु जो नीचे 
चौल संमावतन ओर विवाह में मुख्य हैं वे चार मन्त्रः ये हैं-- 
३ चारे आज्याहुति ( प्रथमाहुति ) 

ओं भूवः स्वः । अग्न आयू पि पवस आसुबोज्जमिषंच नः 


“ आरे बाधरव दुच्छूनां स्वाहा | इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम ॥१॥ 
“अंगवन्‌ हमारी आयुओं को पवित्र करो, ऐश्वंय तथा बल को प्रदान करो, अवगुणों को दूर करो 


| ,- ओं. भूयुव स्वः । अशनि ऋषि पावमानः पांज्रजन्यः पुरोहितः 
_-तम्रीमहेःमहाययं स्वाहा ॥ इदमग्नसे पवमानाय इदन्न मम ॥२॥ 


घद्रयि मयिपोषं खादी । इदममये पवमानाय इदन्न मम ॥३॥ 
धहे-सुकमो मुक को पवित्र करो ।मुझ में ज्ञान बल और पुष्टि दीजिये ।” 


क 


| ES. अऋ० १०। १२१.। १ 
इने: घत. की चार आहुति करके “अष्टाञ्याहुति” ये निम्नलिखित मन्त्रों से सवत्र मंग ग. 


श्रष्टाज्याहुति---प्रथमाहुति-+- 


औं त्वन्नो अन वरुश्स्य विद्वान देवस्य हेढोञ्वया सिसीष्ठाः । यजिष्ठो वहितमः शोशु हँ 


विश्या दघाँतिँ प्रमुमुग्ध्यस्‌मत्‌ स्वाहा ।, इद्मभितरुणास्याम्‌ इदन्न मम ॥१॥ 
“हे विद्वान्‌ आप हम को विद्वानों के अनादर से दूर होने की प्रेरणा कीजिये,आप पूजनीय ब 


मै वेद द्वारा स्तुति करता हुआ ब्रह्म को परां करता हूँ । उंसी. ब्रह्मं कौ. 
दि कंमो के द्वारां प्राप्त करना चाहता है । मुक को बोध प्रदान की जिये । 


Ch 


यु का नाश न-कीजिये । 


अक, ते शतं वरुण ये सहस्र यज्ञिया पाशाः वितता महांतः । 


तेमिर्नोञ्यै सवितोत विष्णु विश्वे प्रुचंतु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥ 
इद वरुणाय सवित्र विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुङ्कयः 'स्वकेभ्यः 


थत्‌ [ हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिंससे आपके दंड के भागी बनें 
छठी आहुति-- ` दव 


लक 


“ओं अयाआआमेऽस्यनमि शस्ति पाथ सत्थ 'भित्वमयासि। ` ˆ | 
अंयानों यजं वहास्ययानो धेहिमेष त्र . स्वाहा । इद्मग्नंये अंयसे 'इदर्नमेमं 


अधम बन्धनो को दूर कीजिये 


जा उक? थि 


Ts 


| क bp ख मन्त्रोचाररा क व अधिकार, पत न. र र नभ | ह 
..... -सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे । न शीघ्र न. विलम्ब सें उच्चारण .. 


Fe हक . पूणहुति-. 7: 
सघ व-पूण '& स्वाहा | 
प्रभो. आपकी कृपा से सब कम पूण हों ॥ 


जे 


- चा जिसको जिमाना हो जिमा दक्षिणा देके सबको विदा कर खी पुरुष हुतशेष घृत भात वा मोहन २ । | 
प्रथम जीम के पश्चात्‌ रुचि पूवक उत्तमान्न का भोजन कर | bn de 
| `: मंगल काय 
अथोत्‌ मभोधानादि, संन्यास संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त. और 


० 
. « की 
छौ ने 

[3 


:: ` सदापूण आश्वर्यरूप हमारा किस रक्षादि क्रिया से मित्र बने, किस व्यवहार वा उत्तम 
कर्मों में नियुक्त करे । हा RO PF 
ओं भूश्ुवः स्वः कस्त्वा सत्यो; मदानां महिष्ठो मतूसदं थस, ; रने. बसु ॥ ॥ 

हे भक्त आनंदों में अत्यंत आनंद स्वरूप भगवान तुम को अन्नादि पदार्थो से आनंदित करता 

और कष्ट विनाशक तेरे लिए स्थायी धन प्रदान करता हैं. ` i PIE Fe 


PTE न 


 ओँभू्धबः स्वः । अभीषुणः सखीनामविता जरितणां । शत मवास्यूत्ये a i E । ४ 
ह टा - भगवन्‌ आप सैंकड़ों पदार्थों के देने वाले तथा हमारे मित्रों के वा भक्तों के रक्षक, 


र्र 


आसन अन्न जल बद प्राप्त धनादि के दान से उत्तम प्रकार से यथा सामथ्य सत्कार करें। हल | 


इ हो के लिए आए ही उन को भी संतकारपूं्बक विदा कर दें अथवा जौ संस्कार क्रिया बया यु 
क्‌ मौन कर के बैठे रहें। कोई बातचीत हल्ला गझला न करने पावें । सब लोग, ध्यानाव खित 


शेष क्मकत्तो और कम कराने वाले शांति धीरज और विचारपूर्वक क्रम.से कम करे और. 


ह सामान्य विधि अथात्‌ सब संस्कारों में कत्तव्य है । 
ie ES | ॥ इति सामान्यप्रकरणाम ॥ 


अथ गभाधानावांच वच्यासः ॥ 


बैकादिदमशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो विधिः । मंनुस्मति द्वितीयाध्याये ऋोक॥ १६॥ ' ` ¦ 
अथः--मंनुष्यों' के शरीर और आंत्मां के उत्तम होनें. के लिये निषेकः अंथात गंभाधान से 


4. 


के उत्तेम होने से अन्नादि पदाथ भी उत्तम होते हैं वैसे उत्तम बलवान्‌ खी पुरुषों से सन्तान भी. 
। इससे पूर्णयुवावस्था यथावत ब्रह्मचय का. पालन और "विद्याभ्यास करके अर्थात्‌ न्यून से न्यूनं 


4 ) बर्षे की कन्या और २४ ( पच्चीसँ ) बध का पुरुष अवश्य हो और इससे अधिक वय वाले“होने से. 
मता होती है क्योंकि बिना सोलहवं वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरीर को यथावत्‌ बढ्ने के लिये 


हि उत्तम न नहीं होतां । इसे में यह प्रमाण है 
“तेती वर्ष पुमाज्ञारी तु षोडशे । सभत्वागतवीयों तो जानीयात्‌ कुशलों भिषक । 


जीवे दु्षलेन्द्रियः । तंस्मादत्यक्तबाहाया गर्भाधान न कशदेत। मके 

य ह सुश्रुते शारीरस्थाने: ऋ? [१ कः १ 

` ये सुश्रुत के श्लोक हैं । शरीर की उन्नति वा अवनति की विधि जैसी बैद्युक शाख में है, बेसी; अनय 
० की शन जो उसका मूल विधान है आगे वेदारम्भ में लिखा जायगा, अर्थात्‌ किस २ वष में कोन धातु किस 
सँस्कार पंस्कारा के करने में वैद्यकशास्त्र का आश्रय विशेष लेना चाहिये । अब देखिये सुश्रतकार वेय कि 


वि, निके | 
2 Ti 


प्रमाण सब विद्वान लोग मानते हैं, वे विवाह. और गर्भाधान का समय न्यून से न्यून १६-ब की कन्या म र 


वशा का. आरम्भ, चालीसकें वषे में युवावस्था की पूणता अर्थात्‌ सब धातुओं की पूणपुष्टि और ..उस सें 

किंचित्‌ किंचित्‌ धातु वीय की हानि होती है अर्थात्‌ ४० ( चालीसवें ) वर्ष सब अवयव पूण हो जाते हैं. 

` खानपान से जो उत्पन्न वीय धातु होता है वह कुछ कुछ क्षीण होने लगता है । इस से यह सिद्ध होता है. 

` युंद्रि शीघ्र विवाह करना चाहें तो कन्यां १६. सोलह ) वर्ष की और पुरुष २५ ( पञ्चीस ) वष का अबश्य हूँ 
| र्खुझप्र का. ४० ( चालीसवां ), वष और 


ग्रहण करांत्रे कि जिँस से उत्तम सन्तांन खान हो दो त हः 


युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोऽयुम्मासु रेत्रिषु | तेस्पाथग्मासु पुत्रा थी संघिशेदोत्तवे खियम्‌ ॥ जा: 
पुग्रान्‌ पुं नोष्चिके शुक्र खत्री! मवत्यधिके खियाः:। समे परमान्‌ एंस्रियो वाः क्षीणेउ्पे च विपयय:॥५)॥ 
निन्ययाश्‍बष्टासुःचान्यास खियो रात्रिषु वर्जेयस । ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे -वसन्‌ ॥ ६ ॥| 
i ७५ ४ 0200 mre मनुस्मृतौ ऋश०:३ | । ४५०० hl 
के !; एअथलणसघुःभोदि महर्षियों ते. ऋतुदान/के समय का निश्चय इस प्रकार से किया है कि. सदा पुळुष कु. - 
ह कतुकाल मै जीको वसमासंम करे ओर अपनी खी के बिना दूसरी खी का-सबदा त्याग रक्खे । वैसे. खरी. भी 
अवने :निवाहित्तं पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुषों से सदैव पृथक रहे । जो ख्लीत्रत अर्थात्‌ अपनी विवाहित. खरी 


। ही से प्रसन्न रहता है जैसे कि पतित्रता स्री अप्रने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे: पुरुष का सङ्ग, कभी नहीं 


र करती वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब पूव अर्थात्‌ जो उन ऋतुदान के ( सोलह ) दिनों में पौणंमासी :: 
-है अग्रोवर्क्षः च्रतुदेशी त्रा अष्टमी आवे उसे को छोड़ देवें इन में खरी पुरुष रतिक्रिया कभी न करें ॥ १ ॥ स्त्रियों 
"है का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ ( सोलह ) रात्रि का है अर्थात्‌ रजोदर्शन दिन से ले के १६ ( सोलहबें ). दिन 
“ह तक ऋतु समय है उन में प्रथम की चार रात्रि अर्थात्‌ जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से ले चार दिन निंदित 
है हैं प्रथम: द्वितीय, तृतीय और चतुथ रात्रि में पुरुष खीं का और खी पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अथात्‌. उस 
रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवे, न वह खी कुछ काम करे किन्तु एकांत में बैठी रहे क्यों कि इन 
[ह चार रात्रियों में समागम करना व्यथ और महारोगकारक है । रजः अर्थात्‌ खी के शरीर से एकः प्रकार का 
गोह विकृत उष्ण रुधिर जैसा कि फोड़े में से पीव बा रुधिर निकलता है वेसा है ॥ २॥ और जैसे प्रथम की चार - 
ई रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं वैसे ग्यारहवीं और तेरहवी रात्रि भी निन्दित है और बाकी रहीं दश रात्रि : 
सो ऋतुदान देने में श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ जिन को पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं, चोदहवीं 
और सीलहवीं ये छः रात्रिं ऋतुदान में उत्तम जानें परन्तु इन में उत्तर उत्तर श्रेष्ठ हैं और जिन को कन्या की... 
मह इच्छां हो वे पांचवीं, सातवीं, नवी और पंद्रहवीं ये चारं रात्रि उत्तम सममेंकइस से पुत्रार्थी युग्मं रात्रियों: में. 
ऋतुदांन देवे ॥ ४ | पुर्षे के अधिक वीर्य होने से पुत्र ओर खी के आत्तव अधिक होने से कन्या, तुल्य. हीने: 
-से नपु'सक पुरुष वा बन्ध्या स्री, क्षीण और अल्पवीय से गभ का न रहना वा रह कर गिर जाभा होता है igi 
जो पूर्व निन्दित ८( आठ ) रात्रि कह आये हैं उन में जो खी का सङ्ग छोड़ देता है बह गृहाश्रमं में . बसता 


` - उमनिषदि गर्भेल्म्भनस्‌ ॥ आँखरेगे& १ १३ ६॥ `= . 000. क 
॥ । ४. ` । ` यह आश्वलायनः सह्यसूत्न का न्न है जैसाःउपनिषद्‌ः में: गअस्योपन: विधि" लिखी हैः लीः कल्पी | 
- क्षाहिये:अश्रोत्‌ पूर्वोक्त समग्र :विज्वाह-कर के जैसा कि १६ :( सोलहचें }; और २४ (पश्चीसन्र) पे ' क्म करे 
` - के ऋतुदान लिखा है बही उपनिषद्‌ से भी विधान है।: .:. 5. ॥ पति परात | 
रे अथ :गर्माधान& स्रिया! । पुष्पवत्याथतुरहादृष्व% dam] 
खाता विरुजायास्तस्मिन्तेव दिवा “आदित्यं गमेमिति”? ॥ पाऽ ०; १॥-१३३॥। ह 
की ~ ` यह पारकर गृद्यसूत्र का वंचन है । ऐसा ही गोसिलीय ओर शौनक गृह्यसूत्र में भी: बिधान: है . 
इस के अनन्तरं जब खी रजस्वला हो कर चौथे दिन के उपरांत पांचवें दिन ख़ान कर रज रोग रहित हो उसी 
. दिने ( आदित्यं गर्भमिति ) इत्यादि 'मन्त्रां से जैसा जिस रात्रि में गर्भस्थापने करनेन्की इच्छा हो. इस सें पूर्व: त | 
| (हिन में सुंगन्धादि पदाथौ सहित पूव सामान्यम्रकरण के लिखित. प्रमाणे हवन करं के निम्नलिखित मन्क्राँ से .. | 
आहुति देनी । यहां पल्ली पति के वाम भाग में बैठे और पति वेदी से पश्चिमाभिमुख पूर्व दक्षिण वा उत्तर दिशा: 
भें यथाभीष्ट सुख कर के बैठे ओर ऋत्विज्‌ भी चारों दिशाओं में यथामुख बैठे'। य गर 
- सि ८ गर्भाधानेसंस्कार विधि Pi क क np त 
जिस रात्रि को गर्भाधान करना हो उस रात्रि से पूर्व दिन में यज्ञ कार्य का आरम्भ करें। विधि: 


` ` ` (१) प्राथना--विश्वानिदेवादि मंत्रों दवारा । eR । न fps ohn 
' (२) स्वस्तिवाचन तथा शांति पाठ। | | दरे MeN गोह र) 
. (३) सामान्यप्रकरण के मंत्रों स हवन। ` ह 5 पणि 

5 . : (४) निम्न २० मन्त्रों से आहुतिदेनी,वेमंत्रयेहें-- `` ` . `: 5. ताना | 
प्रथमाहुति ..; Eo जी यु कि र से 

औं अग्ने प्रायश्चित्त त्व देवानां प्रायथित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ काम 


` उपघावामि यास्याः पापी लक्ष्मी तन्स्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न भम्‌ ॥१॥ ` 
`, आर्थ-यह अग्नि भौतिक पदार्थो में प्रधान दोष नाशक है । आनन्द. की कामना. वाला. में ब्रह्म का: 
भक्त झभि का सेवन करता हूं ।. इस महिला के दोषों को जो. पुष्ट सन्तान के, होते. में बाधक ' है. यह हू... 
`. अभि निवारण,करता हे । _ . pO NN EN Ne It Nir pO 
्वितीयाहुति=- न! र हो हातीच र mo 
` ० . झो वायोग्रायश्चिश्चे त्वं देवानां प्रायड्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ काम 
` उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मी तनुस्तामस्था अपजहि स्वाहा ।} इदं. कय 


~ त्व देवानी प्रयिशित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वां नाथे कामं | 
उपधर्वीनि यास्याः पीषी लकषम तरमूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ।।रे॥ इदं चन्द्राय इदस ममे 
75: अथ-भूबंधलकेवर्त वायु के स्थान में चन्द्र का प्रयोग करना है। ". ` | 

निम्नमन्त्रों से उक्त तीन मन्त्रों की तरह ही आहुति दे-.. + | : :... .. ` `. 


झं यु प्रायश्िते-त्व॑ देवानां. प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथुकाम उपधावामि यासः 
पापी कक्ष्मीस्तन्‌स्तामस्या अपुजदि स्वाहा ॥ इदं र्याय-इद्न्न मम ॥ ४ ॥ ओं अग्निवायुचल्ह >. 
य प्रायंश्ित्तयों यूयं देवानां प्रायश्रित्तयः स्थ त्राह्मणो वो .नाथकान उपधावामि यास्याः पापी ` 


Er 


लमी स्तन्‌स्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायुचन्द्रखरयेस्य;-इद्न्न मम ॥ ५ ॥ मन्त्र ब्राह्मण 2 

प्र, १। खं० ४ । म० ५ ॥ औं अग्ने प्रायंश्रित्ते त्वं देवानां प्रायंश्रित्तिरसि त्रा्मणस्त्वा नाथ- ` 
काम उपधावामि यास्याः पतिप्ती तनूस्तामस्या अपजहि. स्वाह ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ६ i | 

आं वायो ग्रायथित्त त्वं देवानां प्रायश्विसिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिप्ती ' 

` तुनुस्तूस्या, अपज्‌हि स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मप ॥ ७,। ओं चन्द्र: प्रायश्चित त्वं देवानां. 

 आयक्षित्तिसि आाक्षणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिन्नी तनुस्तामस्या अपजहि स्वाहाः 

इंद चन्द्राय-इदल्न मम ॥ ८॥ ओं य प्रायश्िते त्वं देवानां प्रायथित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथः: 

. काम उपधावामि यास्याः पतिम्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाह । इदं घर्य्याय-इदन्न मस्‌ ॥ ९.॥ ` 

ओं अग्निवायुचन्द्र््या प्रायश्षित्तयो यूयं देवानां प्रायथित्तयः . स्थ ब्राह्मणो वो. नाथकाम उप- 

घावामि यास्याः पतिप्ती. तनूस्तामस्या -अपद्दत स्वाहा ॥ . इदमम्रिवायुचन्द्रवर्य्येम्यः-इृदन्न ममः _ 

. ॥ १४ पा पारसकर काँ०*१ १ ॥ ओं अभ्रे प्रायश्चित्ते तवं देकनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ- - 

` काम उपघावामि यास्यां अंपुंभ्यास्तनुस्ताभेस्यां: अपजहि ` स्वाहा ॥ इदमग्नये . इदन्न मंम॥ ११॥ 

. ॐ वायो प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्रित्तिरसि ्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्यां अपुत्र्या- 
. स्तुत्नस्तासत्या अपजदि स्वाहा.) इदं वायवे-इदन्न मम ॥ १२ ।| ओ चन्र प्रायश्चित्त त्वं देवानां `. 

` अयश्वित्तिरसि जाह्णस्त्व नाथकामः उप्रुधार्वामि यास्या अपुन्नयास्तनूस्तामस्याः -अपञेहि; ज साहा 


FST 


पुडा id EF 
पालाम आहा तार | 
` स्तन्स्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदमग्ये-इदे्ञ मस) १६॥ थो. बायो प्रायश्चित त्वे देवाना 
-.. प्रायथित्तिरसि. ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्यां  अपरसव्यास्तमृस्तीमिस्यो' अपजहि 


प बाह CA 


गौ ॥ हंदं वायवे--ईदञ्ञ मम ॥ १७॥ ओं चन्द्रं पराययित्त खे देवानी प्रोर्थश्रित्तिरसि 


F हैः है! इंदन्न मम ॥ १८ ॥ ओं द्र्य प्रायश्चित्ते त देवाना प्रायश्ित्तिरसि आह्मणस्त्वा नाथकाम उपा भि 
` यास्या अपसव्यास्तनस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं सरयाय-इदक्ष मम |! १९ || आं ` अभिवायु 
` बन्द्रसूर्या प्रायथ्रित्तयों यूयं देवानां आयशित्तयः स्थ त्राह्मशो वो नाथकाम उपधाबामि यास्या 
: आपसव्यास्तामस्या अपंहत स्वाहा ॥ इदमभिवायुचन्टर्रयेम्यः-इदुन्न मम ॥ २०.॥ 


इन बीस मन्त्रों से बीस आहुति देनी$ और बीस आहुति करने से यत्कि 


के पात्रं में ढोक कैं रख देवें। इस के पश्चात्‌ भाते की आहुति देने के लिये यह चौ 


` आदि. भात में एकरस हो जाए पश्चात्‌.नीचे लिखें एक ₹ मन्त्र से एक २,आहुति,अभि में देळंऔर खम सें; 
का रोष आगे.धरे हुए कांसे के उद्कपात्र में छोड़ता जावे । कहर 24 


महा.” a । 
ओं अग्नये पंवभानांय स्वाहा, । इदमम्रये पंवभानाय इदम ॥ १॥। नाल 
४“: _ - अर्थ--पवित्र करने वाले भगवान की आज्ञा पालन करने के शिण यज्ञ केरती* हूँ । FN 


`. औं अभमे पावकाय स्वाहा | इदमे पावकाय इदन्नषम ।२॥ ओं. अमनपेः शुः स्त्राव ॥ ३।। ¦ 
`. „ इदमप्रयेशुचये इदन्नमम । ओं अदित्यै स्वाहा - इदसवित्पे:--इदनमम-. ॥ $+ + : 
`... अखण्डनीय भगवान के लिए यह सुन्दर वचन. | 

` ओ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इंदत्नमम ॥४॥ RO कग 
` औं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वां न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्नि पत्ति कयात 


PE FIPS EE SEN को ए ह 
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१ ` :. ` इनः मन्त्रो से उस भात की आहुति देवं । तत्पश्चात्‌ पूवं सामान्य्रकरणोक्त न्आठ ` मन्दर 
` ` आष्टान्याहुति देसी । उन आठ मन्त्रों से आठ तथा निम्नलिखित मन्त्रों से भी आय्याहुति देवे । 
०... . -आष्ठाज्याहुति देने के पश्चात्‌ निम्नमन्त्रों से आहुति दें । क 
` _ _ विष्णुर्योनि कल्पयतु तवष्टा रूपाणि पिंशतु । आ सिंचतु प्रजापतिर्धाता गर्भे दघातु ते; 
- स्वाहा ।। १ ॥ गभघेहि सिनीवालि गम घेहि सरस्वति । गभ ते अश्विनो देवावाधत्तां .पुष्करखजो: 


स्वाहा ॥ २ ॥ हिरण्ययी अरणी य निमन्थतो अश्विना । तं ते गर्भे हवामहे दशमे मास्ति 
सतवे स्वाहा | ड ॥ ऋष० सं० १० । सू० १८४॥ ` | ड 


रेतो मूंत्रं विजडाति योनि प्रबिशदिन्द्रिस्‌ । गर्भा जरायुणाबृत उल्बं जहाति जन्मना । ऋतेन. ` 
“सत्यमिन्द्रि ˆ विषान& शुक्रमन्धस इनद््ये्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु स्वाहा ॥४॥ यजु० अ० १९। 
. मं० ७६ ॥ यते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । वेदाहं तन्मां तद्विद्यात्‌ ॥ पश्येम शरदः 
. शति जीवेम शरदः शत शृणुयाम शरदः शतं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः- स्याम शरद्‌; 
_ “शयश्च शरदः शतात्‌ स्वाहा ॥ ४ ॥ पारस्कर कां० १ । कं ११॥ त 
2 यथेयं थिवी मही भूतानां गर्भमादधे ॥.एवा ते ध्रियतां गभो अलुसतुं सवितवे स्वाहा. 
`. ॥ ६ ॥ यथेयं एथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । एवा ते श्रियताँ गमो अनुसतुं सवितवे ` 
` स्वाहा ॥ ७ ॥ यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान्‌ गिरीन्‌ । एवा ते धियतां गर्भो अलुघतुं सवितवे - 
स्वाहा ॥ ८ ॥ यथेयं एथिवी मही दाधार विष्टितं जगत्‌। एवा ते ध्रियतां गर्भो अंलुबतुं 
सबितवे स्वाहा ॥ ९॥ ` | अथर्व० कां० ६ सू० १७॥ `` 
क. इन ६ मन्त्रों से नव आज्य और मोहनभोग की आहुति दे के नीचे लिखे मन्त्रों से भी चार. 
` घृताहुति देबे ॥ . ` । 
` - ` औं भूरभये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे- 
` इदन्न मम ॥ २ ॥ आं खरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्न मम ॥ ३॥ ओं अभिवास्वा 
दित्येस्य; प्राणापानव्यानेम्य;-इद्न्न मम ॥ ४ ॥ टे. eee कार 
` पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से घृत की दो आहुति देनी ॥ | ३ ` ढु | 
ओरेमू अयास्यग्नेवषट कृतं . यत्कमणोऽत्यरीरिचं देवागातुविदः स्वाहा ॥ 
इदं देवेभ्यो गातुविद्भ्यः इदन्नमम॥ १ै॥ ` त 
“> अथे--यज्ञ के जानने वाले विद्वानों ने जो हेवन किया है वह नष्ट न हो। . ई 
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` „ऋ ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापंतये-इदन्नमम | पा? कां १, २. `| क ही 
न र „इन कर्म और आहुतियाँ के पश्चात्‌:लिखे प्रमाणे “ओं यदस्य कमंणोत्यरीरिचं०” इस मन्त्र: 
से°एक स्विष्टकूत्‌ आहुति घृत की देवे जो इन मन्त्रों 'से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के खवा? और. 
_ “मैं शेष रहें घृत को आगे.घरे हुए कांसे के उदकपात्र में इकट्ठा करते गये हों जब आहुतियां हो चुके तब उस . क 
 आहुतियों के शेष घृत को वधू लेके रान के घर में जाकर उस घी.का पग के नख से लेके शिर पर्यन्त सब : 
` अंगी पर मदन करसे स्नान करे तत्पश्चात्‌ शुद्ध वस्न से शरीर पोंछ शुद्ध बस्न धारण करके कुण्ड. के समीप : | 
- आवे | तब दोनों वधू बर कुण्ड की प्रदक्षिणा करके सूयं का दर्शन करें। '. * - 
हि सूर्यदर्शन के समय इन मन्त्रों.को पढ़ें-- पा. हाड हि 
ओं आदित्यं गम पयसा शमङ्गधि सहसस्य प्रतिमां विश्वर्मू |... | 
परिवृनश्नंधि हरसा मामि मऽस्थाः शतायुष कृणुहि चीयमानः ।॥। १।। यजु० अ० १३ । मंत्र ४१। | 
अथ--इस सूय रूप गभ को दुग्धादि से पुष्ट करो, यह सहस्रो में मान्य तथा सम्पूण पदार्थों के 
` ज्ञान की योग्यता रखने वाला है । अतः इसका अपमान वा उपेक्षा मत करो । यह सौ साल तक जीए । 
| औं पर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्‌ अभिने; पाथिवेभ्यः ॥ २॥ . | 
अर्थ सूर्य द्य, वायु अन्तरिक्ष अग्नि एरथिवी आदि अपने गुणों द्वारा गर्भ की रक्षा करते हैं। 
औं योषा सबितयस्य ते हर; शतं सवाँ अहति । पाहिनोदिद्यतः पतन्त्याः ।। ३ 
| ` . अथ--हे भगवन्‌ आप हम से प्रीति कीजिए, आप का तेज सेकड़ों पदार्थों पर शासन करता है । 
_ बिजली से हमारी रक्षा कीजिए । 
. - ओं चज्लुनों देवः सविता चक्षन ?त पर्वत; । चक्षर्धाता दधातुनः ॥ 
थ--प्रभु हमारा चक्षु है, वही प्रभु हमारी नेत्रशक्ति को बढ़ावे । 
आं चक्षनेधिहि च चक्षुषे चक्षबिख्यतनूस्य; । तं चेद विवपरचेम । 
_ अथ--हमारे नेत्रं में प्रकाश दीजिए । हमारे शरीरों के लिए प्रकाश प्रदान कीजिए । 
` ओं सु संदशंत्वा वय प्रतिपश्येम क्यं । विपश्येम नृचक्षसः ॥६॥| ४° १०।१६८।१-४। 
- अथ-हे प्रकाशक हम आप को भली प्रकार देखें, मनुष्यों द्वारा जानने योग्य सब पदाथौं को भी देखे: 
.. ` इनं मन्त्रों से परमेश्वर का उपस्थान करके वधू 
४५. वभू क पति को अभिवादन - 
& औं अमुक ( १ ) गोत्रा शुभदा, अक (२ ) दा अहं भो भंवन्तमभिवाद्यापि । | 
HS ( १ ) इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा वर के कुलका नामोचारण करे। -, . . र 
“(२ ) इस ठिकाने वधू अपना नाम उच्चारण करे । | यी 


उनको भी इसी प्रकार बन्दन करे । इस प्रमाणे वधू वर के गोत्र की हुए अर्थात्‌ वधू पत्नीत्व और वर पतित्त् 

को प्राप्त हुए पश्चात्‌ दोनों पति पत्नी शुभासन पर पूर्वाभिमुख वेदी के पश्चिम भाग में बैठ के वामदेब्यंगांन - | 
करें तत्पश्चात्‌ यथोक्त & भोजन दोनों जने करें और पुरोहितादि सब मण्डली को सम्मानार्थ. यथाशक्ति . 
भोजन कराके आदर सत्कार पूवक सब को विदा करें। . . ¢ hg NE 0 वशी 


५ ६ उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त वभू वर के आहार पर निर्भर है इसलिये पति पल्ली अपने शरीर: 
3 आत्मा की पुष्टि के लिये बल ओर बुद्धि आदि की वद्ध क सर्वौषधि का सेवन करें । सर्वीषधि ये हैं--दो खण्ड ऑँवाइलंदी,. | 
दूसरी खाने की हलदी, “चन्दन” सुरा ( यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ), कुछ, जटामांसी, मोरबेल' ( यह भी नाम दक्षिण में `: | 
प्रसिद्ध है ), शिलाजीत, कपूर, सुरता, भद्रमोथ इन सब औषधियों का चूणी करके सब सम भाग लेके उदुम्बर के का्ठपात्र में 
` गाय के दूध के साथ मिला उनका दही जमा और उदुम्बर ही की लकड़ी की मंथनी से मंथन करके उसमें से मक्खन निकाल. 
` उसको ताय, इत करके उसमें सुगन्धित द्रव्य केशर, कस्तूरी, जायफल, इलायची, जावित्रौ मिला के अर्थात्‌ सेर भर. दूध में 
छुरांक भर पूर्वोक्त सर्वौषधि मिला सिद्ध कर घी हुए पश्चात्‌ एक सेर में एक रत्ती कस्तूरी और एक माशा केशर और एक भाशा है 
.“जायकलादि भी मिला के नित्य प्रातःकाल उस घी. में से पश्चात लिखे प्रमाण आधारावाज्यभागाहुति.४ ( चार ) और 
| ( विष्णुर्यो्नि०) इत्यादि ७ (सात) मंत्रों के अन्त में खाहा शब्द का उच्चारण करके जिस “रात्रि में. 
गर्भ्थापन क्रिया करनी हो उसके दिन में होम करके उसी घी को दोनों जनें खीर अथवा भात के साथ मिला के यथारुचि. 
- भोजन करें । इस प्रकार गभ-स्थापन करें तो सुशील, विद्वान्‌, दीर्घायु, तेजखी, सुदृढ़ और नीरोग पुत्र उत्पन्न होवे, यदि कन्या. 
की इच्छा हो तो जल में चावल पका पूर्वोक्त प्रकार धृत गूलर के एक पात्र में जमाए हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम ` . 
गुणयुक्क कन्या भी होवे क्योंकि-- SR 


क 


“आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्बशुद्धौ ध्रवा स्मृतिः ॥ | ु डू 


यह छान्दोग्य का वचन है अर्थात्‌ शुद्ध आहार जो कि मद्यमांसादि रहित घृत दुग्ध्रादि चावल गेहूँ आदि के करने 

से अन्तःकरण की शुद्धि बल पुरुषाथं आरोग्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है इसलिये पूर्ण युवावस्था में विवाह करें । 
2 विधि कर प्रेमपूर्वक गर्भाधान करें तो संतान और कुत्त नित्यप्रति उत्कृष्टता को प्राप्त होते जायें । जब रजखलछहोने के समग्र ग 
१२-१३ दिन शेष रहें तब शुङ्कपच्च में १२ दिन तक पूर्वोक्त छत मिला कें इसी खीर का भोजन करके १२ दिन का जतब्भी 
. करें और मिताहारी होकर ऋतु समय में पूर्वोक्त रीति से गर्भाधान. किया करें तो अत्युत्तम संतान होवे, जैसे सब ५ 
& : उत्कृष्ट करने की विद्या है वैसे संतान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है इस पर मनुष्य लोग बहुत: ध्यान देवे क्योकि, 

'' होने से कुल की हानि, नीचता और होने से कुल की वृद्धि और उत्तमता अवश्य होती है ॥ या 


`` `` इस के पश्चांत्‌ रात्रि में नियत समय पर जब दोनों का शारीर आरोग्य, . अत्यन्त प्रसन्न और दोनों 
ळे अत्यन्त प्रेम बढ़ा हो, उस समय गर्भाधान क्रिया करनी | गर्भाधान क्रिया का. समय प्रहर रात्रि के गये: | 
यात्‌ प्रहर रात्रि रहे तक है । जब वीर्य गमोशय में जाने का समय आवे तब दोनों स्थिर शरीर, मसन्नत्रदेनतः, | 
मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिकादि, सब सूधा शरीर रक्खें। बीय का प्रक्षेप पुरुष करे जब | 
बीर्य खी के शरीर में प्राप्त हो उस संमय अपना पायु मूलेन्द्रिय और योनीन्द्रिय को ऊपर सञ्चोच और वीर्यको. | 
खैचकर खो गर्भाशय में स्थिर करे तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठहर के स्नान करे । यदि शीतकाल हो तो प्रथम केशर, . १ 
कस्तूरी, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची डाल गमे कर रक्खे हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करके पश्चात्‌ | 
पृथक्‌ २ शयन करें, यदि खी-पुरुष को ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर हो गया तो उसके दूसरे - दिन + 
ओर जो गर्भ रहे का दृढ़ निश्चय न हो तो एक महीने के पश्चात्‌ रजस्वला होने के समय खी रजस्वला न हो' E 
तो निश्चित जानना कि गर्म स्थिर हो गया है। अर्थात्‌ दूसरे दिन वा दूसरे महीने के आरम्भ में निन्नलिखित . 


मन्त्रो; सेतआहुति देवे (१)॥ -.. आ की 
:.... दूसरे दिन वा दूसरे महीने निम्न मन्त्रों से हवन करे . ` | HN 
Se ओं यथा वातः पुष्करिणीं समिङ्गयतिसवेतः। ' . ४. 
एवाते गर्भे एजतु निरेतु दक्षमास्यः स्वाहा ॥१॥ ee 


`... अर्थ-जैसे वायु तालाबों में चारों ओर से चलता है ऐसे ही तेरा गर्भ उद्र में चेष्टा करे... 
स्वाभाविक गति से दसवें मास में उत्पन्न हो। pe 
ओं यथावातो यथावनं यथासमुद्र एजति । 
एवात्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा स्वाहा ॥२। . 
। अर्थ-जैसे वायु, वन वा समुद्र तरंगित होता है, ऐसे ही गर्भ दसवें मास में स्वाभाविक गतिं | 
ी (१) यदि दो ऋतुकाल व्यर्थ जायें अर्थात्‌ दो बार दो महीनों में गर्भाधान किया निष्फल हो जाय, गर्भस्थिति न होवे : 
तो तीसरे महीने में ऋतुकाल समय जब आवे तब पुष्यनक्षत्रयुक्त ऋतुकाल दिवस में प्रथम प्रातःकाल उपस्थित होवें तब प्रथम. 
५ [ता गाय का दही दो माशा और य्व के दाच को सेक के पीस के माशा लेके इन दोनों को एकत्र करके पली के हाथ में देके ... 
पति भ & कर पिवसि” इस प्रकार तीन बार पूछे और स्री. भी अपने पति को “पुंसवनम्‌” इस वाक्च को .तीन बार बोल त. 
र्‌ देवे ओर उसका प्राशन करे, इसी रीति से पुनः २ तीन बार विधि करना तत्पश्चात्‌ सह्काइली “व भटकाई औषधि कों 
जलम महीन पीस के उस का रस कपडे में छान के पति पल्ली के दाहिने नाक के छिद्र में सिंचन करे और पति-- ' En 
ओम्‌ इयमोषधी त्रायमाणा. सहमाना. सरस्वती। . . .:,.; . ` ` र 
अस्या आहं बृहत्याः पुत्र; :पितुरिब नाम जम्रभम्‌। ` oe 


©, 


ओं दश माञाञ्छशयानः कुपारों अधिमातरि । 
निरेतु जीबो अच्षतो जीवन्त्या-अधि स्वाहा ॥३॥ छ 
ऋ सं० ५ | सू० ७८-। सं० ७, ८, ६। « 
अथ--दस मास तक शयन करता हुआ साता के पेट से, क्षतरहित जीव,जीती माता से उत्पन्न हो । 
_ औं एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह । | 
यथायं वायुरेजति यथा सप्द्र एजति | न 

क एवायं दशमास्यो अस्रज्जरायुणा सह स्वाहा ॥१॥ 
हि ` ` अर्थ--दसवें मास में उत्पन्न होने वाला गर्भ जरायु के सहित कम्पायमान हो जैसे स्वाभाविक. ` 
गति से वायु चलता है, ऐसे ही यह दशमास्य गभ स्वाभाविकगत्या जरायु सहित उत्पन्न हो । ह 0 
मो. ओं यस्ये ते यज्ञियो गर्भा यस्ये योनिहिंरण्ययी | : कल्की 
oR अङ्गान्यहुता यस्य तं मात्रा समजीगम १ स्वाहा ॥२॥ यजु० ८। २८। २६॥ 
` ० अथ-हे देवी यह तुम्हारा गर्भ पूजनीय है, इसका कोई अंग विकृत न हो, पुष्ट होकर उत्पन्न हो । 
ओं पुमा & सौ मित्रा वरुणौ पुमा ४ सावश्विना बुभौ। * र 
` पुमानग्निश्र वायुथ पुमान्‌ गमस्तवोदरे स्वाहा ॥ १॥। 
अथ--जैसेरात दिन वा प्राण अपान अग्नि और वायु बलवानहैं वैसे ही तेरे उदर का गंभ -.. 
बलवानहो। २ | se 
पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुबान्देवों बृहस्पतिः । . ७ र यी 
| _ पुमां पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननु ज्ञायतां स्वाहा ॥ २॥ मन्तरत्राह्मण १। ४। ८--६॥ ` 
. अर्थपूचवत्‌। ` | ० 
.., ', 5 इन मन्त्रों से आहुति देकर ब लिखित सामान्यप्रकरण की शान्त्याहुति लिखे प्रमाणे 
पूणहुति देवे पुनः खी के. भोजन छादन का सुनियम करे ।, कोई मादक मद्य आदि, . जार अतिलव 
शादि, अत्यम्ल अर्थात्‌ अधिक खटाई रूक्त चणे आदि, .तीहए अधिक लालमिर्ची आदि खी: कॅभी.न:खावे कै कट 


क -। 


आदि अन्न. और पुष्टिकारक शाक खावें उसमें ऋतु २ के मसाले. गर्मी में ठण्डे - इलायची आदि: ओर 
सरदी में केशर कस्तूरी आदि डालकर खाया करें | युक्काहारविहार सदा: किया करें-।. दधि में शुंढी; ओर 


_.. गर्भाधान का महत्व-- । हि i iE त 

७, , .* (१) गर्भाधान के प्रतिपादन का मूलमन्त्र हहैकि- ``. ` ` ०. 
i \ ` ` आदित्यंगभमित्यादि। यजु १३।४१। ` 
न इस मन्त्र में गर्भविषयक अनेक बातों का प्रतिपादन किया है । प्रथम यह कि यह. गभ सूय है 
जैसे सूर्य अन्धकार को नष्ट करता है, चोर आदि का निवारण . करता है, अनेक. -रोगोत्पादक जन्तुं का 
विनाश करता है, संसार को प्रकारा प्रदान करता है, अनेक औषधियों को पकोता है वैसे ही यह गभस्थः 
बालक संसार को प्रकाश देने वाला, दुष्टों को दण्ड देने वाला, सञ्जनो की आज्ञापालन करने वराला, , अज्ञान 
` को मिटाने वाला तथा सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर संसार में जीवे । दूसरा उपदेश यह है कि माता दुग्धादि उत्तम 
`` प्रदार्थों का भक्षण करके गर्भ को हृष्टपुष्ट और नीरोग बनाए । आगे चलकर इस मन्त्र में गर्भ को सहखो का. 
- पूंजनीय लिखा है अर्थात्‌ माता पिता को गभस्थ बालक का उपेक्षा - वृत्ति से अपमान नहीं. करना; 
अहयि.। कौन कह सकता है कि गर्भस्थ बालक संसार पूज्य महर्षि दयानन्द जैसा उत्पन्न हो जाय । पुनः | 
._ विश्वरूप शब्द से यह बताया है कि इस बालक में सारे संसारं को जानने की योग्यता है । सम्भव है. बह. 
` संसार कां महान्‌ वैज्ञानिक बने और फिर माता पिता को आहार व्यवहार से ऐसा करना चाहिये कि | 
न्यून सं न्यून बच्चे की सौ साल की आयु हो । इस गर्भाधान मन्त्र के महत्व को न जानने या आचरण न | 
*. करने से ही आज भारत सन्तान, आयुहीन और बलहीन उत्पन्न होती है। | | 
न. (२) अग्ने प्रायश्चित्ते--इत्यादि बीस मन्त्राँ में यह बतलाया है कि किन २ कांरणों से खी वन्ध्या है 
` - ` होती है अथवा सन्तानहीन रहती है । पहला कारण पाप है--श्ी पुरुषों के पापी अथवा अत्यन्त दुराचांरी ह| 
... होने से सन्तान उत्पन्न नहीं होती यदि होती है तो शीघ्र नष्ट हो जाती है। दूसरा कारण यह बताया:है कि है है 

. खरी से पुरुष वा पुरुष से खी के अत्यन्त असन्तुष्ट रहने से उत्तम सन्तान उत्पन्न नहीं होती मनु, में लिखा है-- ह | 
यदि स्त्री न रोचेत पुमासं. न प्रमोदयेत्‌ ह 5] 
अत्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजननं न प्रवतते । है? त 
न __ तीसरा कारण यह बताया है कि खरी के गर्भाशय आदि स्थानों के उल्टा वा विकृत होने से सन्तानो . 
कु त्यत्ति नहीं होती । बस यही तीन कारण हैं जिन से खियां बन्ध्या रहती हैं । इन. दोषों के हटाने का उपाय भी - 
र -इन्हीं मन्त्राँ में बताया है अर्थात्‌ अग्नि वायु चन्द वा सूर्य इन का ठीक २ सेवन ही उत्तम सन्ताने की उत्पत्ति | 
ह कारण है! शरीर में व्यायाम आदि के द्वारा बलवान अम्नि का शरीर में उत्पन्न करना वायु भ्रमण से रोगा - 
का निवारण करना, -चन्द्र सेवन से शरीर में शान्ति आंदि को उत्पन्न करना; उचितं मात्रा में सूर्य के प्रकाश वा... 
_ उष्णता से शरीर के दोषों का निवारण करना यही सन्तान होने के उत्तम उपाय हें । कवे. श 
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हिए 


( ४ ) यथेयं प्रथिवी मंही इत्यादि मन्त्रो में इस बात का उपदेश है कि यह प्रथिवी, अनेक प्रकार ... 
की औषधि आदि को उत्पन्न करके उनका पालन करती है वैसे स्वभाव से ही कतंव्य समझ कर हमें अपनी / 
सब्ताँन का पालन-पोषण आदि कतेठ्य करने चाहिएं। २ TS 

, ` (८) यथाबातः पुष्करिणीं आदि मन्त्रों में इस बात का प्रतिपादन किया गया है {क जैसे बायु 
: स्वभावतः चलता है, समुद्र स्वभावतः तरंगित होता है--बैसे ही हम ऐसा उपाय करें जिससे हमारा बच्चा 
` स्वभाव से ही हृष्टपुष्ट हो कर उत्पन्न हो । संसार में देखा जाता है कि जंगल में वा नगरों में अनेक पशु. 


` पक्षियों के बच्चे उत्पन्न होते हैं वे कभी रोगी नहीं . होते, असमय नष्ट नहीं होते, माता को विशेष कष्ट भी. 
` नहीं होता--इसका कारण उनके स्वभाबतः सारे काय का करना है। मनुष्यों के अन्दर अस्वाभाविकता के 
आधिक: आ जाने से ही बच्चे का उत्पन्न होना महान्‌ कष्टदायक कायं बन गया है। . 

( ६) सुश्रत के शारीरस्थान में लिखा है कि ऋतु काल के पहले दिन से लेकर खी इन कामों: 


ड 5 


को त्याग दे- आ. ॥ 
ब्रह्मचारिणी दिवास्वमाञ्जन अश्रवात, खान, अनुलेपन, अभ्यङ्ग, नखछेदन, प्रधावन, 
सहन अतिशब्द श्रवण आदि । 


| इसका कारण लिखा है कि दिन में सोने वाली को आलसी, अंजन से अन्धा, रोने से विकृतदृष्टि, 
स्नान अभुलेपन से दुःखशील, तेल मलने से कुष्ठी, नख काटने से कनखी, भागने हंसने और जोर का शब्द ५ 
` सुनने से चंचल, प्रलापी वा बहरी संतान उत्पन्न होती है । सुश्रुत का यह वचन कितने महत्व का है । प्रायः. 
स्त्रियां ऋतु काल में इन सब कमों को करती हैं और यही कारण है कि सन्तानें उक्त दोषों से. युक्त उत्पन्न होती. . - | 
हैं । यदि लोग गर्भाधान संस्कार के महत्व को समझ लें तो यह दोष दूर हो सकते हैँ। _ a 

( ७ ) पूर्वेपश्येत ऋतुस्नाता यादशं नरमङ्गना । ताइशं जनयेत्पूत्रं भर्तारं दर्शयेद्यतः ॥ 
ऋतु स्नान के अनन्तर खी जेसे पुरुष को देखेगी वैसी सन्तान उत्पन्न होगी । अतः प्रथम पति को 
देखें। इस प्रकार गर्भाधान संस्कार के अनेक महत्व हैं। विस्तार भय से अधिक नहीं लिखते । ' 


अथ पुलवनम्‌ “a 


पु सवन संस्कार का समय गर्भेस्थिति ज्ञान हुए समय से दूंसरै वा तीसरे महीने में. है । उसी समय मस ..। |: 

- 2 'पुःसूवन संस्कार करना चाहिये जिससे पुरुषत्व अर्थात्‌ वीय का लाभ होवे यावत बालक के. जन्म हुए पश्चात्‌ छ 

दो.सहीने.न बीत जावें तब तक पुरुष ब्रह्मचारी रह कर खमन में भी वीय को नष्ट न होने देवे । भोजन, छादन) है है 

` , शयन, जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे बीय स्थिर रहे और दूसरा सन्तान भी उत्तम होवें। . झै ई 
हन. | . अत्रप्राणाने ` | os 

. पुमाइसौ भित्रावरुणौ पुमराश्सावश्चिनावुभो ॥। पुमानग्नि्च वायुथ पुमान्‌ गमस्तवोद्रे.।१॥ -है ई 

` ` पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्‌ देवो बृदस्पतिः ॥ पुमा सं पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननु जायताम्‌ ॥ २/१ है | 

| मं त्रा” १। ४। ८-६॥ जै | 

शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ । तदे पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्या भरामसि ॥ १॥ | 

पुंसि बै रेतो भवति तस्त्त्रियमङकु षिच्यते । तद्९ै पुत्रस्य वेदनं तत्म्रजापतिर्त्रवीत | २॥ : है | 

्रज्ञापतिरनुमतिः सिनीवाल्यचीक्ठपत्‌ । स्रं पूमन्यत्र दधत्पुमांसस दघदिइ ॥ २॥.. § | 

अथब कां ६। अनु०२। सू० ११॥ - - है § 

इन मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि पुरुष को वीयवान होना चाहिये इसमें आश्वलायन गृह्यसूत्र र | 


: का प्रमाण | 

_ अथास्य मण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिकायामजीतामोषधीं नस्तः करोति ॥११। 

प्रजावज्जीवपुत्राभ्यां हैके ॥ २॥ आशवः गू १।१३।४।६१ : 

गभ के दूसरे वा तीसरे महीने में वटवृक्ष की जटा वा उसकी पत्ती लेके खो को दक्षिण | 
. से सुंधावे और कुछ अन्य पुष्ट अर्थात्‌ गुड़च जो गिलोय वो ब्राह्मी ओषधि खिलाबे ऐसा ही पारस्कर गृह्य 2 । 
8 का प्रमाण है ॥ - sree 
-. ¬ अथ पुश्सबन पुरास्यन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये वा ॥ १॥ ..: | 
` पारस्कर कां० १। कट १४॥ ` . $ ` 
275 इसके अनन्तर, पु'सवन उसको कहते हैं जो पूव ऋतुदान देकर गभस्थिति से दूसरे वा तीसरे $ । 
` महीने में पु'सयन. संस्कार किया जाता है इसी प्रकार गोभिलीय और शौनक गह्मस॒त्रों में लिखाहै। 5 | 
अथ क्रियारम्भः | 


DR SV 


'` लगावे और प्रष्ठ ६ में कहे. प्रमाणे स्वस्तिवाचन तथौ रं १० में लिखें प्र प्रमाणे शांतिप्रकरण रेके शष्ठ १३ में 

: लिखे अमाणे यज्ञदेश, यज्ञशाला तथा प्छ १७वें में यज्ञकुरड, १८ में यंज्ञसंमिंधां, होम के द्रव्य और पाकस्थाली | 

| आदि करके ओर प्रष्ठ २१ में लिखे प्रमाणे ( अयन्त इध्म० ) इत्यादि (ओं अदिते० ) इदि ४ ( चार 

` मन्त्रोक्त कम ओर आघारावाज्यभागाहुतिं ४ ( चार ) तथा व्याहृति आहुति ४ ( चार ) और ` ( ओं अजातेः | 
` स्वाहा) ॥ १॥ पष्ठ २३ में (ओं यदस्य कमंणो० ) ॥ २॥ लिखे प्रमाणे २-( दो ) आहति देकरमीचे लिखे . | 
` हुए बोलों अन्तरो से दो आहुति घृत कीदेवेश अ त. 


| २४ उ त 


| पुंसवनविधिः. 
« ` (१) विश्वानि देवादि से प्रार्थना । 
FR (२ ) स्वस्तिवाचन, शांतिपाठ। ` किग 
_, (३ ) अग्न्याधान, समिधाधान, अयंत इध्म से ५ घृताहुति। 
„ ¡ (४) श्रदितेऽनुमस्व इत्यादि से जलसेचन । 


„ . (४५) आघारावाञ्यभागा वा आज्यभागाहुति।) . RE 
च OR Rr की RSPR म 


° इतने कृत्य के पश्चात्‌ निम्न २ भन्त्रो से घृताहुति देवे । 


प्रथमाहुति Ei oe 


ह. नभ ह ० ~ 
if 
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ओं आतेग्भो योनिमेतु पुसान बाण ३देषुधि | आवीरोजायतां पुत्रस्ते दशमास्यः रवाह ॥१।  : 
i अ०.३।२३। ` ` 
। - शर्थ हे देवी तेरा गभ गंत बालक अत्यन्त बलवान हो वे, तथा वीर बने ठीक समय पर उत्पन्न शोवे। . ई 
औं: अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां युंचतुः मृत्युपाशात्‌ | ee 
तदेयं राजा वरुशोऽतुमन्तां यथेयं स्त्री पौत्रमर्ध न रोदात्‌ स्वाहा ॥२॥ सं० जा १। १। १०। 


अथ-परमात्मान्नि सब देवों में प्रधान है। वह इस महिला की प्रजा को. दीर्घायु । राजा का भी 


` कतव्य. है कि वह अपने राज्य में ऐसा प्रबन्ध करे जिस प्रजा जन दीर्घजीवी होवें । जिससे यह. नारी,: . : ४ 
पुत्र दुःख.को न देखे ॥ - | 
` ` ` इन दोनों मन्त्रों को बोल कर दो आहुति किये पश्चात्‌ एकांत में पत्नी के हदय पर हाथैण्धर: 


ये दिलवंत: प्रजामतोत पस्त कस पयोग क्य म ह अ हकक | 
7 मयेहंसा कहिदाकमोह पोप मवकिको॥ आठ गृ? कप आंत खेळा कोः पारक । 
शर्थ शोभनं केशपद्धति युते सन्ता पलक हृदयं में' जो संन्तान के प्रेस विमाने है, क 
इसे कति को जानने वाला अपने आपं की मानता हूं । में पुत्र सम्बन्धी: पाप को ने पाऊँ । Bs UE ed 
छो हतकत सामान्यच प्रकरणोक्त सामवेद आर्थिक और महांवांम केच्सॅभान गा.के जै २ पुरुष वा शकि! | 
` सस्कार समय पर आए हों उन को विदा कर दे पुनः वट वृक्ष के कोमल कूपले और गिलोय को मंहीमि बांटे” छ : | 
`` कपड़े में छान गर्भिणी खी के. दक्षिण नासा पुट में सुंभावे तत्‌ पश्चात- | ७; 
हिरण्य गभः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
_ सदाधार एथिवीं चामतेमां कस्म देवाय इविषा विधेंमे ॥ १ ॥ यः १३।४॥ 
अथ प्रथम कर दिया गया है। si 
अद्भयः संसृतः एथिष्येरसाच विश्वकर्मणः समबतेताग्रे। . ... 
तस्यत्रष्टा विद्धद्रपमेति तन्मत्यस्य देवत्वुमाजानमग्रे ॥. २ ॥ य॥.३१ । ९१ 4 | 
| थ--प्रकृति जल वा प्रथिवी के निर्माण के लिए सूयाँदि दृश्य; परमाथर से: थी, प्रथम, विमान था । हँ । 
उस प्रकृति के द्वारा भगवान्‌ अनेक रूपों की रचना करता है । वह: ,महुष्यर, के, देवल,को. श्री. प्रथम सृष्टि में. ब | 
उत्पन्न करत है। _ oD FS 
| उक्त दो मन्त्रों के उच्चारण पीछे पति अपनी गर्भिणी पल्ली के गर्भाशय पर हाथ धरकर निम्न 
लिखित मन्त्र बोले- - 


> 


"३. ..... स्तोम आत्मा छंदांस्यज्ञानि यजुंषि नाम । साम ते तनूर्वाम देव्यं हट 
` यज्ञायज्ञियं पुच्ळंधिष्ण्याः शफाः । सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ दिवंगच्छ स्वः पत; ॥ 
, सु १२ ।४७॥ 
_ अर्थ--गर्भस्थ जीवर सुन्दर लक्षण युक्तमहात्मा/तथा सनकः कप झा हिंग्तीमों ऊक रबैहोने 
स्तुतिएं ही इसका आत्मा हो यजु को ही, अपना. नाम: जत्ते,।: ऐसे. अन्नेक रुर: के धारण करने से हील्षनुष्य 
सुन्दर पालन पूण कम वाला वा महात्मा बनता है । | 
० कही इसके पश्चात्‌ लीं सुनियम युक्ताहार विहार करे विशेष कर गिलोथ बरह्मी औषधी और सुंठी को तत, रघ है । 
___ कें सौथ'थोड़ी रै खाया करे और अधिक शयन और अधिक भाषणं अधिक खारा खट्टा तीखा कडवा रेचक ह| 
र hi आदि न खावे सूदम आहार करे । क्रोध, द्वेष लोभादि दोषों में न फंसे चित्त को सदा रसन रवे ईत्वोरकि क क §। 
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८८*/५/५/९/५/४०/५६/५/५/५६/५५५५५/ SINAN NANA NINN NNSA SANNA ANS * AN एदप्ठकङसन्काक्एफ्ठप्त्ककरुरुठ्ककाकशप््क्व्क्ारस््क उस प्राय थे छट 


शन? एके नमक 3 ४7 म नेत कक शच छीए भे पन मि मोर एम्रमूछ 


गर्भाधान, पु'सवन, सौम॑तीज्नयन न ये तीनों सकार गर्भंगत बालक से सम्बन्ध रखते हैं। क 


आत्पन्न होने के पश्चात उसको पुष्ट करने के लिये आहार विहार से इस बात पर अधिक ध्य न दा चाहिए 


पनी किस गम तौ सोता पर ही निर हे) इसलिए पु सवन संस्कार आयक है! | 
| मूल के सिंचन से तथा पुष्ट होने से ही पत्ते टईनी फलादि पृष्ट वा सुन्दर हों है । धु सचे स्के 


अके i ps; TFET Fp 


`. छकग चसि शा मी क 
' तृतीये इस्तेपादोदिंशिरता पंचविंडकानितेते अंग प्रत्यंगं विभागरय कमो ति करको? 


चतुर्थ सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्ततरो मेपर्ति म तुर शारिरस्थार्म अं किके +7. 
होरे मास में आक के शिर आदि अंबेयव सू रूप में अट होते ह । तो तुचे मास में सब 
"कक प्रकटं है जोते हैं । अतः ईस अवस्था में भाता पिता की उपेक्तायूत्ति वा दूषित वृत्ति से गॅभैस्थ बालकको. 
_ अष हानि की सम्भावना होती है उस नितवतत कें लिए पु संवन संस्कार है! क कक 5 
bap पु'सि वे रेतो भवति तत्खिया मबुषिच्यते।  . i क्या क. 0000 र :- 
| तह पुत्रस्य ,. त वेदन ठृत प्रज्ञापविरज्ञबीत्‌ || अ० का० ६ सू० मं? ॥२।| =: - "ही 
पुरुष में पुष्ट वीय होता है.। विधि से गर्भाधान करने से ही सन्तान उत्पन्न होता न: है। आउ 
इस प्राकृतिक नियम की उपेक्षा करके अनेक सन्तान हीन साधु संन्तों के पास भटकते 7 | 
साताए सों इन कुपथंगामी साधुओं के दुष्टोपदेश से निरपराध बालकों की हत्या तक कर देती हैं. । ऐसे लोगों 
को सिवाय घन नाश और अपयश के कुछ नहीं मिलता. | ००७ ० 
पु'सवन संस्कार का अर्थ ही यह है कि पुरुष सदाचारी बन कर बोय कीं सर्व प्रकार से त्क ु 

तथा अपनी पत्नी वा गर्भगत बालक की विशेष रक्षा भी उसके ब्रह्मे फर लिभर है है 
“ये सुसीमे” इस मंत्र द्वारा पति पल्ली को यह आश्वासन दिलाता दै किल्टद्रेवी लिए हृदय में इस 
गर्भगत बालक के प्रति अगाध प्रेम है, मैं इस बात को जानता हूं: ।:में ऐसी कोई भी शेषा महीं करूंगा जिसुसे 
-युक्रसम्बिनत्री फाव खुक को भोंगमा पढे था पुत्र के अंग, भंग होने से या मरने से मुक्त /को पुल्ल...सम्बन्धी कृष्ट .. 
सहजा. पडे | ` त Fame की. 
` ` “द्य संभृत” इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि जैसे प्रकृति देवी खे. यह इतना. सुन्दर संस, 
` „ ` उत्पन्न होता हे । इसी प्रकार रज वीय तथा आहार व्यवहार से- उत्तम, सन्तान होती है. उनका, व ८ रुन 
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दूय महात्मा तथा ज्ञान कांड, कम कांड वा उपासना कांड में प्रवीण बनाऊंगा।  _ . .. 


` \. _. पुरुषत्व वा वीय लाभ के अर्थ बालक को शक्तिशाली बत्ताने के हैं। . 
थः 
__ अब तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हैं जिससे गर्भिणी खी का मन सन्तुष्ट आरोग्य गर्भ स्थिर छ ई 
उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ़ता जावे । इसमें आगे प्रमाण लिखते हैं । . ४ : | 
चतुर्थे गममासे सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ १॥ आपूयमाणपत्चे यदा पुंसा नदत्रेश चन्द्रसा हँ ई 
युक्तः स्यात्‌ ॥ २॥ अथास्यै युग्मेन शलालुग्रप्सेन च्येण्या च शलल्या. त्रिभिय इशषिजुलेरूष्वे है | 
सीमन्तं व्यूहति भूधुवः स्वरोमिति त्रिः । चतुर्वा ॥ आश्वलायनगृह्यसृज्ञ.।.१९४।२।४।। |... ? है ॐ 
पुश्‍्सवनवत्प्रथमे गर्मे मासे पष्ठेष्टमे वा ॥ | की मी 
यह पारस्करगृहासूत्र का प्रमाण--ईस प्रकार गोमिलीय और शौनकगृह्यसूत्र में भी लिखा 4 | अ. 
अथ-ार्भ मास से चौथे महीने में शुक्त पत्त में जिस दिन मूले आदि पुरुष नक्षत्रों न 
चन्द्रमा हो उसी दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे और पु'सवन संस्कार के तुल्य छठे आठवें महीने में पूर्लोक्त 
. पक्ष नक्षत्र युक्त चन्द्रमा के दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे इसमें प्रथम हवन आदि करके ( अदितेऽनु- 
` ' अन्यस्व ) इत्यादि पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे वेदी से पूवोदि दिशाओं में जल सेचन करंके-- | 
. औओं देव सवितः प्रसुव. यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं भगाय।. ` 
दिव्यो गन्धव? केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाच नः स्वदतु रवाहा ॥ "0 
 १॥य०्अ०११।म०७॥ ` ई. 
इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल सेचन करके आधघारांवाज्यभागाहुति ४ (चार ) और व्याहृति है ॥ 
` -आहुति ४ ( चार ) मिल के ८ ( आठ ) आहुति लिखे प्रमाणे करके NE 
औं प्रजापतये त्वा जुष्टं निवपामि ॥ PS हे. 
अथात्‌ चावल, तिल, सूरा इन तीनों को समभाग लेके `. | Me उ दन झड दु । | - | 
| कट : 5... ओ प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोद्याभि ॥ 2. PR के । 
क “छाथीत्‌ धो के. इनकी खिचड़ी बना, उसमें पुष्कल घी. डाल. के निम्नलिखित मन्त्रो-से..८ ( 
(आठ) आहुति देवें ॥ | 


४० 'ॐ (३) विशवानि देवादि से प्रार्थनादि । 
(२) स्वस्तिवाचन शांति पाठ। ` | 
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> छ (३) अल्याधान समिधाधान)।  *-.. `. . 7 अप. |. | 
Pe घृताहुति अयंतइष्मात्मासे। : `` ` ` ` = क सक "4 
| (0 अदितेऽतुमन्यस्वादिसेजलसेचन। .. “0... | HE 
(६) आधारावज्य आगाहुति चार । Fe आल MTT, 
.__ _ व्याहृति आहुति चार खिचड़ी की आठ आहुति! | ॥ 
` ओं घाता ददातु दाशुषे प्राची जीवातु युक्तिते । . or 
क देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवति स्वाहा इदं धात्रे इदन्न मम ॥१॥ अ० ७। १७॥ .-.. ` 
अथ--पोषक भगवान्‌ दानी पुरुष को आजीविका दे। हम सव स्तोतव्य भगवान की स्तुति ` 
` को धारण करें। 
ओं घाता प्रजानाश्ुत राय ईशे धात्रेद विश्वः, सुवन जजान । a 
_ घाता कृष्टिरनिमिषामिचष्टे घात्रऽइद्धव्य घृतवज्जुहोत स्वाहा ॥ इद धात्र इद्‌ न मम ॥२॥ . 
| घाता ही प्रजा वा धन्नों का स्वामी है । उसने ही संसार रचा है धाता सब प्रजाओं को देखता है। . 
. उसकी आज्ञा पालन के लिये हइवनकरो। | 
` ओं राकामहं सुहवां सुष्टुतीहुवेशृशोतु त सुभगा बोधतुत्मना | ह 
सीष्यत्वयः सच्याछिध मानया ददातु वीरं शतदायगुक्थ्यं स्वाहा ॥ इदं राकाय इदं न मम ॥ ३ 3 
अर्थ--मै इस पूजनीया देवी को पुकारता हूँ । वह हमारी बातें सुने तथा आत्मा के द्वारा और . र 
अच्छिय सूची से हमारे कमों को जोड़ देवे । हमें स्तुति योग्य दानी वीर प्रदान करे । 
` यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो यामिददासि दाशुषे वश्ननि । 


तामिनोऽय सुमनां उपागहि सहस्रपोषं सुभगेरराणा स्वाहा ॥ इदं राकाये इद मम॥४॥ | 
ऋ० २।३२।४। .. 


ह अर्थे आनंदप्रदे जो आप की सुन्दर मतियें हैं. या सुन्दर तेज है जिस के हारा आप अपने पुत्र * 
` को धन वा शिक्षा देती हो उन्हीं सुसंमति वा तेज के द्वारा हम में विराजो हमें पुष्टि प्रदान करो। . ” 
. ॐ नेजमेष परापत सुपुत्रः पुनरापत। . २ NN ह 
| ` अस्ये में पुत्रकामाये गर्भमाघेहि यः पुषान्‌ स्वाहा ॥५। . | क. 
क अर्थ--यह मेरा पति किसी निंदनीय कार्य को नहीं करता, भगवान्‌ की कृपा से मुझ को सुपुत्र मिलो _ क 
`` है आपै प्ररुष हैं ऐसा भोजनादि दो जिस से यह गर्भ अत्यन्त पुष्ट होवे । ह 2 अ. 

-.. ___ यथेय॑. पृथिवी मद्यत्तमाना गभमादघे । त 
मे माधेदि:दशमे सासि तवे स्वाहा ॥ ६॥.__. 


ee 
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ताकि सन्तान दशवें मास में उत्पन्न हो॥ ५१ आ mgt) नि र 
विष्णो श्रष्ठेन रुपेणास्यां नार्या' गंबीन्यां । छ . NE : हे 

` पुमां सं पुत्रानाधेहि दशमे मासि छतवे स्वाहा ॥ ७ ॥ a नह 

| अथ--हे प्रभो आप की कृपा से सुन्दर रूप मुक्त इस गोपालक नारी में बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न हों ॥ ` 


` `. .- -अजाप्ते तत्बदेता न्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यतू- . यु 
` जर = ..क्रासस्ते जुहृमस्तन्नोऽस्तु वयं स्वाम पतयोरयीणा स्वाहा ॥ ८ ॥|..... .. . . . 
_ ` (अथ पहले कर दिया है, उक्त आहुतियां देकर) | हा ला 
` ` ` (१) आजापत्याहुति। ... .. /. vote psa YF 
. ...(४) व्याहृति आहुति। | | SE TE ३ ( 
ये आहुतिएँ देकर पति पल्ली एकांत में जाके उत्तमासन पर बैठ पंति पती के पश्चात्‌ पछ की ओरबैंड-- है ह 
क ऑँ सुमित्रिया नः आप ओषधयः संत |. + र हे ७ क 
` .  दुमित्रिया स्तस्म संतु योऽस्मान्‌ दृष्टि यं च वयं द्विष्म ॥ १॥ य० ६।२२॥ | ५ 
:...... अर्थ--जल वा औषध इमास कल्याण करें । जो पुण्यात्माओं से द्वेष करे उस को ये कष्ट कर होवे । - 
कौ 3 > औं. सूर्थानं दितो अरतिं एथिव्यावेश्‍जानरसृत माजातमग्नि।, .. .. 56 
कवि संग्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयंत देवाः ॥ २ ॥ य्‌०७।२४॥ फु 
; _ अर्थ--विद्वांन लोग शिक्षा से ऐसे पुरुषों को उत्पन्न करं जो कान्ति बाणे और: सिरम्वर काम करने है 
- बाले जो सबं का हितं करने बाले ज्ञांनवांन कवि हैं, जो संसार में सम्राट बने कर अंतिथिवैत्‌ पूजनीयः ॥' | 
` ओ अयमूर्ज्जावतो इृक्षउजीव फलिनीमेंव । क 
पणं बनस्पते दुंत्वा' तुती श्यै रयिः २॥ ` ˆ` म is ह 
र अश्ष-जैसे फल वाला वृक्ष है वैसे ही तुम पुत्र रूप उत्तभ फल वाली हों । दै प्रिय आप इस पुत्र है § 
° धन कोपुष्टकरं। . . MRS: | 


तक 3 मक, हक , येनादितेः सीमानं नयंतिं प्रजापतिमेहते सौभशीय । a SE 


i 
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` देशितीचेक्लीविःहे । a bg 0 
. ` आँ राकमिह झसुइबा सुष्टुती हुवे शृणोतु न; सुभगा बोधतु। उपागहि सहखंपोष& सुभगे रराणा।।पं॥। 

` ओं किपत्तंमना सीव्यत्वपः ब्रच्या द्विद्यमानया ददातु वीरश्शतदायुप्रुख्म्‌ ॥ ६॥ . थे Me 
. आयासे सके खुमतयः सुपेञ्स्मे यामिदृदासि दाशुषे वद्चूनि त Ee नी 

_ तामिल अध हुमनाच्यलि प्रजा पशात्सौभाण्यंमश दीर्घायुष्ट्व पत्युः।॥ ७:॥ ऋ० मं० २ सु ३ ॥ 

$ डन मन्‍्त्रों को पढ़ के पति अपने हाथ से स्वपल्ली के केशों में सुगन्ध तैल डाल कंधे से सुधार हाथ में. 
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उदुम्बर अंथवी अजुन वृक्ष की शलाका वा कुशा की मृदु छीपी वा शाही पशु के कांटे से अपनी पत्नी के 
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` बाजे बजवाबें, तत्पश्चात्‌ सामवेद का गान करें, पश्च,त्‌- 


> „ओं खोमएन्न बो, राजमा, माच्चुषीः प्रजाः । अविमुक्त चक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यं . असौ*.॥ 
क है र पारस्कर का० १। क०.१४.॥:. .._.. 
पा अर्थ अभ: हमास: राजा'है-+-हम. उसकी प्रजा हैं; । हम उसी के आश्रय से न्याय, चक्र करोः खु, 
. क्स्केहुफनिकास कस्ते: - | हि व ता त, 
| ५० आरम्भ्र:मेंः इस-मन्त्र का गान करके पश्चात्‌: अन्यः मन्त्रों. का. गान. करे तत्पश्चात्‌; पूच्र आहुतिययों. के. ` `: 
_ इने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल घृत डाल के गर्भिणी. खी अपना प्रतिबिम्ब. उस घी में. देखे, उस. समय,प्रति., 
खोले पूछे, कि पश्यसि?? स्त्री उत्तर देवे. “परजां पश्यासि” तत्पंश्चात्‌.. एकान्त. में. वृद्ध कुलीन खौभाग्यवती _ 
गर्श्निणी।अपने कुल-की, और ब्राह्मणाँ. की स्त्रियां बैठे प्रसन्नवदन ओर प्रसन्नता. की: बातें. करें ओर i 

"गर्भिणीस्त्री उस खिचडी को खावे और वे वृद्ध समीप बैठी हुईं उत्तम स्त्री लोग ऐसा आशीर्वाद देवें । 

FX ओ वीरसरूत्व॑ मव, जीवव्वस्त्व भक, जीवपत्नी त्व मव ।॥ i 
. ` ऐसे शुभ मांगलिक वचन बोलें तत्पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए मनुष्यों का यथायोग्य :स॒त्कारः करकेस्त्रीः-. 
_ : स्त्रियों और पुरुष पुरुषों को विदा: करे | है 
"`: शेक क ` ` ` ` इतिं सीमन्तोन्नयन संस्कारः विधिः समाप्त 


के कक ३६ 


नह सीमन्तो्यनंकाफ्ल- २ | अ Me ME कक 
| ( १ ) सीमन्तोन्नयन के अर्थ यह हें केशवेश की मयादा या मांग या उस की उन्नेति । यह उपलं कण 
| मत्र है । पते उस की सांग को अथात केशों की मयोदा को ठीक करता हुआ यह कहता है कि जैसे में तुम्हारे: धि 
रेशों की.मयोदा बांधता हूँ बैसे हो इस गभस्थ बालक को रक्षा के लिए अहार विहार खान -पात आदि कीट शो 
मयादा बांधता हूँ जिस से यह बालक उत्तम वा अनेक गुण सन्पन्न हो। _ | | 
| (२) महर्षि ने सीमन्तोन्नयन के सम्बन्ध में लिखा है कि सीमन्तोन्नयन इस लिए किया जाता है. आया 
स से गर्भिणी खी का मन सन्तुष्ट आरोग्य वा गर्भ स्थिर और उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ्ता जावे । इनं ह `: ; 
थोडे से वाक्यों में स्वामीजी ने सीमन्तोन्नयन का सम्पूर्ण रहस्य प्रकट.कर दिया । पति आदि को| गर्भिणी देती. 0 
से ऐेसा व्यवहार करना चाहिये जिस से उस का मन अत्यन्त प्रसन्न रहे । देवी के मन की सन्तुष्टि का मभाव कई 
` जहां उस के स्वास्थ्य पर पडेगा वहाँ गर्भस्थ बालक पर बहुत ही अधिक होगा । बालक का क्रोधी इु:खी, चिड़ | 
` (चिड होना माता के गर्भावस्था के व्यवहार पर ही निर्भर है । यदि इस अवस्था में गर्भवती दुःखी रहेतो गम शि 
गिरने का भी भय रहता है । | व 
(३) देवी के मन को सन्तुष्ट करने का एक ढंग राकामहं वा रास्ते एके आदि मन्त्रो में लिखा है। . 
` पति पत्नी से कहता है तुम सरला हो स्तुति के योग्य हो, हमारी बातों को ध्यान से सुनो और हमें बोध प्रदान : 
कुरो और हमारे परिबार में यदि फूट हो तो उस को अपने कर्मी द्वारा वैसे ही सी दो जैसे फटे हुए. कपड़े को, । 
सुई सी देती है। हमें तुम्हारी कृपा से उत्कृष्ट दानी गुणी प्रजा प्राप्त हो । दे देवी तुम्हारी सम्मति हमारे लिए : 
अत्यन्त मूल्यवान है उस पर चल कर सम्पूणं परिवार का कल्याण हो सकता है । तुम्हारी कृपा से हमें ऐसा झि 
५ धन प्राप्त हो रहा है जिस के द्वारा हम हजारों का पालन कर सकते हैं । इन सत्य गुणों को सुने कर देवी का शे. 
मन अत्यन्त सन्तुष्ट रहेगा और उस की सन्तान में भी यही गुण आवेगे । | 
` `` ` शॅका--सीमन्तोन्नयन संस्कार में स्वामी जी ने गृहस्थ सूत्र का प्रमाण उद्धृत किया है उस से सिंद्ध ठ है 


क 


हो तब यह संस्कार करे । 
कक . डत्तर--( १) स्वामी जी ने अपने सत्याथ प्रकारा आदि ग्रन्थों में विस्तार पूबक फलित ज्योतिष का 
खदेडन किया है पुनः वह फलित ज्योतिष के मानने वाले कैसे हो सकतेहैँ। `” 


क (२) उन्हो ने विज्ञापन निकाल कर जो उन के वेद भाष्य के साथ छपा “हुआ -है यह स्पष्ट कर 
: . दिया था कि मैंने अपने ग्रंथों में जो प्रमाण लिखे हैँ उन को वेदासुकूल होने से साक्षी वा प्रमाण मानता हूँ, ' छ 
` विरुद्ध होने से आज्य मानता हूँ इस लिए मेरो में यदि वेदाशय के विरुद्ध कोई प्रमाण है तो वह ग्रंथ का. |. 
`` का एक मत दिखाने के लिए है में उस के मानने को वाध्यनहीँ। २. 
१ ८ स्वामी जी ने विवाह संस्कार के आरम्भ में ही उदूगयन सूत्र को उद्धत करते हुए नीचे टिप्पणी में ७ 
७ लिखा है--यह नक्तत्रादि का विचारं कल्पना युक्त है इस से प्रमाण नहीं उस से स्पष्ट सिदध हो गया कि संस्कार 


हि 


"का अथ जातकसेसंस्कारविधि 
` ` इसका समय और प्रमाण और कर्मविधि इस प्रकार करें । 
+ हे सोष्यन्तीमद्भिरम्युक्षति ॥ पा० कां० १। कं० १६॥ | 
. ``. इत्यादि पारस्करगृह्मसूत्र का प्रमाण.ह इसी प्रकार आश्वलायन, गोभिलीय और शौनंकगृहसूत्ों में - 
FE Hn, प्रसव होने का समय आवे तब निम्नलिखित मंत्र. से गर्भिणी स्त्री के शरीर पर जलसे 
` ओं एजतु दशमास्यो गभो जरायुणा सह । यथा यं वायुरेजति क 
° . यथा समुद्र एजति । एवायं दशास्यो अस्रज्जरायुणा सह ॥ य० अ० ८। सं रद ॥ .` * 
इससे मार्जनं करने के पश्चात्‌ः-- TT जोर 
आं. अवतु एरिनशेवल& शुभे जराय्वत्तवे।नंवमा श ...... | 
सेन पीवरीं न कर्स्पिथनायतनमव जरायु. पद्चताम॥ ` ताज 
> इस मन्त्र का जप करके पुनः माजन करे । bs 
कुमारं जातं पुराऽन्येरालम्भात्‌ संपिंमधुनी हिरण्यनिकाषं हिरण्ययेनः प्राशयेतः॥ क 
जब पुत्र का जन्म होवे तब प्रथम दायी आदि स्त्री लोग बालक के शरीर का जरायु. पृथकूं कर 
` मुख, नासिका कान, आंख आदि में से मल को शीघ्र दूर कर कोमल वस्त्र से पाँछ शुंद्धं कर पिर्ता के गोद में | 
` बॉलक को देवे । पिता जहाँ वायु और शीत का प्रवेश न हो वहां बैठ के एक बीता भर नाड़ी को छोड़ ऊपर सूत 
` से बांध के उस बन्धन के ऊपर से नाड़ी छेदन करके किश्चित्‌ उष्ण जल से बालक को स्नान करा शुद्ध बस्तर 
` से पाँछ नवीन शुद्ध वस्त्र पहिना के, जो प्रसूता घर के बाहर पूर्वोक्त प्रकार कुण्ड कर रक्खा हो अथवा[तांबे के : 
` कुण्ड में समिधा पूर्वलिखित प्रमाणे चयन कर पूर्वोक्त सामान्यविध्युक्त पृष्ठ २०-२१ में कहे प्रमाणे अग्न्या: | 
` घान-समिदाधान कर अभि को प्रदीप्त करके सुगन्धित घृतादि वेदी के पास रख के हाथ पग थोके. एक पीठा- _ 
` सन अर्थात्‌ शुभासन पुरोहित $ के लिये कुण्ड के दक्तिणभाग में रक्खे, उस पर उत्तराभिमुख बैठे और 
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` ` ` => ओरेसूं आ वसोः सदने सीद्‌ ॥ तत्पश्चात्‌ पुरोहितः--ओं सीदामि ॥ 5 
है बोल के आसन पर बैठ के पष्ठ २० में लिखे प्रमाणे “अयन्त इध्म” ३ मन्त्राँ से वेदी में चन्दन कौ. 
संसिधाधान करे ओर प्रदीप्त समिधा पर पूर्वोक्तं सिद्ध किये घी की पृष्ठ २२ में लिखे प्रमाणे आघारावाज्यभागो:: : 
हुति ४ ( चार ) और व्याह्मति आहुति ४ ( चार ) दोनों मिल के ८ ( आठ ) आज्याहुति देनी। | 
_ ` जातकम संस्कार विधि-- 
: ( १ ) अग्याधानं-समिधाधान । 
` (२) पांच घृत की आहुति बा जल सेचन। 
` (३) आघारावाञ्यभागाहुति चार। ` कि 
, >... (४)व्याहतिआहुतिचार। | | का ही छ 
| (५) निम्न मन्त्राँ से दो आज्याहुति देवे तत्पश्चात । - गज 
रा प्रथम आहुति- ` | 
`” ओं या तिरश्ची निपद्यते अहं विधरणी इत्ति । तां त्वा घृतस्य 
२०, घारयायजे स * राधनीमहम्‌ । स * राविन्ये देव्ये देषये । स्वाहा । इदं संरा थिन्ये-इदञ्नममं ॥ 
अथ--यह देवी मेरे अनुकूल चज्ञने बाली तथा घर को सम्भालने वाली है, मे इस देवीं की अनेक ह ई 
व्याधियों को दूर करने और पुष्टि के लिए हवन करता हूँ । यह कार्यों की सिद्ध करने वाली इष्ट फल दात्री है। | | 
दूसरी आहुति ~ रि 
ओं विपश्चिततपुच्छममरत्त द्घाता पुनरा इरत । परेहि त्वं विपश्चित्‌ OE 
२५९ ` सानं जनिष्यतेज्सो नाम स्वाहा ॥ इदं धात्रे इदं न मम ॥२ म० राह्मण १। ५। ६।७। है | 
- `. अथ--कोयिदों ने इस सन्तान को दुःख निवारक बनाया है। भगवान्‌ ने औँ इंसे श्रेष्ठ बनाया है. है ई 
_ हे विद्वानों तुम आओ जिस से यह सन्तान श्रेष्ठ बने । 5 
`. ... इन दोनों मन्त्रों से दो आज्याहुति करके और वाम देव्य गान करकें ईश्वरोपासना करे तत्पश्चात ही ई 
घी और मधु दोनों बराबर मिला कर जो प्रथम सोने की शलाका रखी हो उस से बालक की जीभ पर. ई | 
| |;  “ओश्म” यह अक्षर लिख के उस के दक्षिण कान में “वेदोसीति” तेरा गुप्त नाम वेद है । ऐसा है ) 
` सुना के पूव मिलाये हुए घी और मधु को उस सोने की शलाका से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से है ई 
` थोड़ा सा. चढावे । DR PS | 
०. ओं अते ददामि मंधुनो शृतस्य वेद सवित्रा ग्र्तं मघोनां 


आगुष्मान्‌- गुसो देबतामिः शतं जीव शरदोरोके अस्मिन ) १) 


[को छता मधु चटाता हूँ (वेद सवित्रा प्रसूतं मधोनां) मैं 


ओं मेथां ते मित्रा वरुणौ मेधामग्निद्धातु ते। । न 
मेघां तेऽश्विनो देवा वाधत्तां पुष्करखजौ ॥ २ ॥ सा? मं ब्रा० म० १ ख० पू० मं &-॥ 5 
| रात्रि वा दिन के द्वारा भगवान्‌ तुम्हारी मेघा को बढ़ावे पुष्प माला धारी अध्यापक उपदेशक 
तुम को शुभ मेधा प्रदान करें | | | 


भू स्त्वयिदघामि॥ रे ॥ युव स्त्वयिद्धामि॥४ ॥ | | 
* स्वस्वयिद्धामि ॥ ५ ॥ भू भुवः स्वः सवत्वयिदाधामि ॥६॥ पा० कां2 १ कंश १६॥ 
-« . प्राण स्वरूप दुःख नाशक सुख स्वरूप भगवान्‌ के इन तीन नामों को तुम्हारे जीवन. का 
... धार बनाता हूं । हु 
र ओं सदसस्पतिमद्डुतं प्रिय मिंद्रस्य काम्यम्‌ । 
सनि मेधामयांसिष * स्वाहा ॥ ७ छ १ । १८॥ 
` सभाओं के पति विचित्र प्रिय तथा जीवात्मा के कमनीय प्रमु मेधा बुद्धि की याचना करता हूँ ॥ : 
इन प्रत्येक मन्त्रों से सात बार घृत मधु प्राशन कराके तत्पश्चात चावलं और जब को शुद्ध कर पाची 
: से.पीस बस्त्र से छान एक पात्र में रख के हाथ के अंगूठा और अनामिका से थोड़ा सा लेके:-- कं Fe 
` ” « ओम्‌ इदमाज्यमिदमन्नमिदमांयुरिदमसृतम्‌ । ह 
: इंस मन्त्र को बोल के बालक के मुख में एक बिन्दु छोड़ देवे यह एक गोभिलीय गृह्यसूत्र का मत है. `: 
` सब का नहीं । पश्चात्‌ बालक का पिता बालक के दक्षिण कान में मुख लगा के निम्नलिखित मन्त्र बोले . .. 
दोनों कानों में जपने के सन्त्र | 
ओं मेधांते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती । मेधांते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करसञ्गो; ` 


'.. ॥ १ ॥ ओं अग्निरायुष्मान्‌ स वनस्पतिभिरायुष्मांस्तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि॥ २॥ ओं सोषऽ- 
आयुष्पानू स ओषधीमिरायुष्मांस्तेन०* ॥ ३ ॥ ओं ब्रह्मऽ्युप्मत्‌ तदू त्राह्मणेरायुष्मत्तन० ॥४॥ ` ; 
ओं देवा आयुष्पन्तस्तेऽमृतेनांयुष्पन्तस्तेन० ।। ५ ॥ ओं ऋषय आयष्मन्तस्ते ब्रतेरायुष्मन्तस्तेन 

` ॥ ६॥ ओं पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधा मिरायुष्मन्तस्तेन०.॥ ७ ॥ ओं यज्ञ आयुष्मान्‌ स द्दिश्य 

:- भिरायुष्मांस्तैनः ॥ ८॥ _ ओं समुद्र आयुष्मान्‌ स खबन्तीमिरायुष्मस्तेन त्वायुषाऽयुष्मन्तं 


... करोप्ति ॥ ९ ॥ पा० कां० १। क, १६ ॥ | त होल डस 
ले थ--अभि वनस्पति देव ऋषिं पितर आति जैसे दीर्घ आयु बाले होते हें वैसे ही में तुम को दीर्घ 


` पीछे बालक के कन्धों पर कोमल स्पर्श से हाथ धर अर्थात्‌ बालक के स्कन्धो पर हाथ का बोभा' न पड़े नि झु 
_- . कतवे.फर हाथ रख के बोलने के मन्त्र 
ओं इन्द्र ्रष्ठानि द्रवणानि घेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । 

.  पोर्षरयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमह्वां | ऋ०। २ । २१॥ f 
ह अथ--हे विद्वान्‌ वा परमेश्वर आप इस बालक के लिए उत्तम विद्या धन बा अन्य धन प्रदान . 
- कीजिये, बह शक्ति जिस से विद्याग्रहण करते हैं दीजिये । ऐश्वर्य प्रदान कीजिये तथा कोई हमारे शारीरों को : 
..... नष्ट न कर संके । वाणी की मधुरता और सर्व काल की निर्विन्नता प्रदान कीजिए । 0 । न 
| अस्मे प्रयंधिमघवनृजी षिननिद्रस्य रायो विश्व वारंस्य भूरेः । ळा 


= ..., अस्मे शतं शरदो जीवसे धा अरमे वीरान्‌ शाश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ २ ५ ऋ०। ३। ३६ ` 
अ. ८ है बहुधनयुक्त राजन्‌ वा विद्वान्‌ सरल स्वभाव बाले जिस से सम्पूर्ण सुख मिलता हो वह. धन इस : 
`` 'बालक को वा हम को प्रदान कीजिये । सो वर्ष जीने की शक्ति इस बालक को दीजिये। हमारे विक्रांत बीर र. 
24 आं अश्मा भवपरशुभेव हविरण्यमस्तृतं भव । २... 
२ वेदो बे पुत्र नामासि सजीव शारदः शतम्‌ ॥ २ ॥ मं० त्र० १ ।४।१४।॥ ३... 
बत ` अथा-हे पुत्र वा पुत्री तू, पाषाणवत्‌ ृढांग हो, कुल्हाड़े की तरह शत्रु नाशक वा दुर्गुण नाशक हो, | 
._ स्वणबेत-तेजञस्वी बन वेद ज्ञान सत्तायुक्त हो शत वष तक जीते रहो । इन मन्त्रों को बोल के तत्‌ पश्चात्‌ 
र ` टीम इसका तीन बार जप करे--. मु कया 
१ ओं त्रायुष॑ जमदभेः कश्यपस्य-त्रायुष॑ । ठ 
तरी यद्दवेषु त्र्यायुषं तन्नोऽस्तु त्र्यायुष ॥ २ ॥ य०३।६२। . . र दा 
व गई मऽ 5 अथः काल वृद्ध वा युवावस्था में नेत्र दृष्टियुत रहें तथा तीनों अवस्थाओं में सुन्दर जीवन रहे! प्रभु न 
: त्रिगुण आयु प्रदान करे जैसे विद्वान्‌ चार सौ वर्ष की आयु का उपभोग करते हैं हम भी वैसे ही करै । | 
oS, कप 25 ५ हि सिख RR ज्ञ 5 
। मन्त्र का तीन बार जाप करे तत्‌ पश्चात्‌ बालक के स्कंध पर से हाथ उठा ले और लिंसे अन 


हा 6 


ईस 


- हेःओरः मुक कोःभी प्रभु भली प्रकार जानते हैं: कि इस बालक से कितना स्नेह: है ।« प्रभु:की क्रम-से हमे 
£ जो वर्ष तक जीवें । इत्यादि इस मन्त्र का जाप करे तथा-- | हि 
जलं से प्रसूता. के देहमाजेन के मन्त्र - . 

यते सुसीमे हृदयं दितमन्तः प्रजापतो । वेदाहं मन्ये तदूअक्ष माई पौत्रमघं निगाम्‌॥ २ ॥ 
) यत्‌ एथिव्या ममृतं दिविचन्द्रमसिश्रितं । वेदासृतस्येह नाम माहं पौत्रमघं रिषम्‌ ॥ हें 7 
` ` जो तेरा हृदय प्रथिवी वा चन्द्र में संलग्न है। उसमें कभी भी पुत्र सम्बन्धी दुःख क्रौन भोगू'। 

` ओं इन्द्राग्नि शमं यच्छतं प्रजापति । यथा यन्न. प्रमीयते पुत्रो जनित्रयाःअघि है ४॥ ` ` 
`. ` बरमु तथा ज्ञानी राजा इस बच्चे काः कल्याण करें यह दीर्घायु होवे.! माता की शोद, हुरी भरी रहे । . 

यदंहअंद्रमसि कृष्णं एथिव्या हृदयं श्रितम्‌ । .. ... ..:. 

तदहं विदवांस्तत्‌ पश्यन्‌ माहं पौत्रमघं रुद्स्‌-॥ ५ ॥ सं ब्रा १-। १ १० ।-१३। 
| अथ--जों एथिवी का काला भाग चांद में स्थिर है वैसे ही सबंदां तुम्हारा वा मेरा हदय इलनालंक 

की पालना में संलग्न रहे । इन मन्त्रों को पढ़ता हुआ सुगंधित जल से प्रसूता के शरीर का-माज़नक्ररे। .: 
० नालकार्थ आशीर्वाद मंत्र-- ` | 
ओं कोऽसि कतमोस्येषोऽस्यसृतोऽसि । आइस्यत्य मासं प्रविशासों ॥. ६. ॥ हक 

; ;: ~ अथ--तु कौन है, कौन सा है ( उत्तर ) तू आत्म स्वरुप दै, अमरण धमा है. ।.तु सूयय सम्बन्धी 
` _ अत्येक मास का उपभोग कर । - म PM 
` सत्ताह्वे प्ररिददातु आस्वा रात्रये परिददातु । रात्रि स्त्वाहोरात्राम्यां... परिददाह, 
` अहो रात्रे: त्वार्धमासेस्य; परिदत्तामथं मासेभ्यः परिददतु ` मासास्त्वतुस्व परि ५७४७७ 
संवत्सराय परिददतु संवत्तरस्तत्रायुषे जराय ददात्वंसी ।9॥ मं० ब्रा० ॥शॅ१४ १५११ | 
| प्रभु कपा से सूयं दिन के लिये, दिन रात: के लिये, रात: रात दिन के लिये ज्होंहात्र अं मास 
._ म्रास-केःलिये, मास ऋतुओं के लिये ऋतु वषे के लिये तथा वर्षे-उमर के लिये प्रदान: कूरे. अर्थात्‌ लगातार 
-तुम्होरीजीबन-वृद्धि हो, कोई बाधा: उपस्थित न हो । 0 yo a । 

» ` इन मंत्रों को पढ़ के बालकः को आशीवाद देवे पुनः”. - . : - SH लो 
` `` “मस्तिष्क आघ्राण के मंत्र .. र कः 


% छै 


छ ।”? अँगादंगात्‌ संमवंसि हृदयादधि जायसे । वेदों वे पुत्र नामासि संजीव शरंदः शतम्‌ ॥९॥ 
छः + अश्माभव पंरशुर्मवहिरण्यमस्तृतं भवं आत्मासि पुत्र मामृथाः सजीव शरद्‌; शतम्‌ ॥ १७४ 
3 .  पशूनां त्वा हिंकारेणामिजिपाम्पसाँ ॥ ११॥ मं० ज्रा० १४१६१६ गो० २।८।२५ ˆ 
पशुओं के हिंकार से यानि तेरे लिए दूध वाले पशु पालू'गां। जिन केदूधसेतू.पुष्टहोवे| | 
> नमन्तरो को पढ़ के पुत्र के शिर का आघाण करे. अथो्त/सूंघे,।: इसी प्रकार जब परदेश से आवे | 
` वा ज्ञावे'तब्र २;भी.इस क्रिया को करे जिस से पुत्र और पिता माता में अंति प्रेम बढे। . = oO ॒ 
` (ग :पन्नीको आशीर्वाद MR RR UC ररर 
औं इडासि मैत्रावरुणी वीरेवीरेमजीजनथाः | `. `”. | 
सा तै वीरवती भव यास्मान्‌ वीर वतोडकरत्‌ ॥ १ | पा? का १ कं १६॥ 
Fs .. अथ--त्‌ आण उदान का पात्र है। वीरे तूने बीर पुत्र को जन्म दिया हैं। हम वीरों बाले बने हें । | 
ॐ; 4 ४ इस मन्त्र से ईश्वर की प्रांथना करके असूता खी को प्रसन्न करके पश्चात खी. के दोनों स्तन किंचित छ 
झाए:सुगंधित:जल से प्रत्ञालन कर पींछ के - :- | 
: बॉलक के मुख में स्तन: देने के सन्त्र-- . 
औं इम स्तन मूजस्वतं घयापां प्रपीनमग्ने शरीरस्य मध्ये । 
उत्संजुषस्व मधुमंतप्रवन्त्सञ्ुद्रियं सदनमाविशस्वे .॥ १ । य° १७। ८७॥ 
2 अथ- हे बालक इसे बल बाले स्तन का पान कर जो शरीर में पुष्ट का कारण है। इस मंघुसे भरे. छ 
`` स्तन्‌ सागर से आने वाले दूध का पान कर । इस मन्त्र को पढ़ के दक्षिण स्तन बॉलंक के मुखं में देवे है 
कूप इवाम स्तन पान: ` `` | १ त्त पल 
| ओं यस्ते स्तन? शञ्चयो यो मयोभूयन बिश्वा पुष्यसि वार्याणि । RN 
+ दो रल्लथा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति तमि धातव्रेकः ॥ २॥ ४° १। १६४ । ४६। . ह 4 
- मालाः अअथ--हैं देवि तेरा यह स्तन शांत आनन्द के देने वाला है--दूध रूपी रत्न को धारण करनेवाला. ती ह 
. तथा सुन्दर दान देने वाला है । जिस से तुम सब सन्तानों की पालना करती हो इस: बालंक यह स्तम मिलाकर: | 
(4... इसअल्त्र:को पढ्‌ के वाम स्तन बालक के'झुख देवें'तत पश्‍चात + लन पहि पन कट र. 
कू प्रसूता-के शिर. कौ ओर कलश स्थाप ५ ~ छः ; 


TEE 


0- 22 < 


I NNN ०४०४ ५४/५”५/४४/१/४/४-/५-१-- ० १६ SN SAN NNSA A SE I NN SAAN SSS EN IPN 


४3 » न उअय-" जिसे जलः भूतों में निरन्तर अपना कार्य करता रहता है, ऐसे ही प्रसूता क्रे चिप्र में जागृत | 
_ रहनौचाहिये कहीं ऐसा न हो की परिजनों की उपेक्षा वृत्ति से इस को हानि हो जावे ।” इस मन्त्र से प्रसूतो कम 
: के शिर की ओर एक कलश जल से पूण भर के १० रात्रि तक वहीं धर रखे तथा प्रसूता खी प्रसूत स्थान र 
` दश दिन तक रहे वहां नित्य सायं और प्रातः काल संधि वेला में निन्न लिखित दो मन्त्रों से भात और सरसों 
ˆ मिलाके दस दिन तक बराबर आहुतियां देबें॥ | Ty aE . 
` _ औं शंडापर्का उपवीरः शोण्वियञ्उलूखल । मलिम्लुचो द्रोण स॒श्च्यवनोनश्यतादित 
i स्वाहा ॥ इदं शंडामर्का उपत्रीराय शोंडिकेय उत्ूखलाय मलिम्लुचो ' द्रोणम्य ` 
. श्च्यवनेभ्यश्च इदञ्च मम ॥ १॥ ` | | 
: ९ मारने वाले, पीडा पहुंचाने वाले, उलूखल--पाप रोग मलिनताजन्य रोग. नाक को बिगाडूने 
: बाले रोग शरीर नाशक रोग के सब कीटाणु नष्ट हो जाबें। के 
| औं आलिखब्वनिभिषः किंबदन्त उपश्रुतिः। ह्यदः इंभीशत्रुः पत्रपोणिरुमेणिध्त्रीदुखः' 
` . ° सषपारुणश्च्यवनो नश्यत्तादितः स्वाहा ॥ इद मःलिखतेनिभिषाय. किंबदभ्यः उप- 
° ©श्रृतये हयक्षाय कुम्भीशत्रवे पात्र पाणये नृमणये . हंत्रीयुखाय सपपारुणाय इृद्झमम ॥२ 
$ _ _ .पार० कां०१।क९ १६ `. ` 
: बस्तु बिगाड़ने बाला, खोटा बोलने -वाले दूसरे की बुराई करने वाला विकृत नेत्र वाला दीनों को दु 
देने वाला, मुख से काटने वाल अरुण वण वाले ऐसे पुरुष के कीट नष्ट होर्वे ॥ | 
` इन मंत्रों से १० दिन हवन करके पश्चात्‌ अच्छे २ विद्वान्‌ धार्मिक वैदिक मत वाले बाहर खड़े । 


रह कंर और बालक का पिता भीतर रहकर आशीबोद रूपी नीचे लिखे मंत्रों का पाठ आनन्दित होंके करें 
आशीर्वाद के. सन्त्रे . - | ड र एए वु” | 24 


मानो दासिषुऋ पयो देन्या ये तनूपा। ये नस्त्वन्व स्तनूजाः। ` ` `: ४ पिडा! 

अमर्त्या' मत्या अभिनः सचध्वं मार्युधत्त प्रतरं ज्ञीवसे नः ॥ ० ६।४१।:” . ` 

| = अर्थ" हेम को दिव्य इन्द्रियें न त्यागे जो शरीरं रक्षक वा शरीर के साथ उत्पन्न हुई हैं? जीवन 

बाले पुरुष उत्साह प्रदान करें। हमारे जीवन के लिये उत्तम आयु प्रदान करें। | | | 

जीवोभ्य परिधि देघामि मेषां नु गादपरो. अर्थमेतं। शतं. ` 

त जीवतः शरद; पुरची स्तरो मृत्यु दधता पवतेन.।। २ ॥। अ० कां० १२-आ०, २- सुं०, क त 

ER जीवन रखने व्रालों के लिए सयोदा है. कि वे सौवषतक जीते. हुए विज्ञान के सू. मत्यु को दूर . 
हटा देवं | इस आयु को आलसी नहीं पा सकता । - .: ...- त. IR: CR 

= #विवंस्वानोडमय कृणोतु यः सुत्रामा. जीरदालु: सुदाचुः-5 +: > ८३> ` * 

उप. # 7ज्हेमे जीस; पहवोःमवत्तु गोमदअवत मव्यस्तुः पुम्‌ः अवका १६ -अलुठे ॐ मं ल है 


इति जातकमै संस्कारविधि समाप्त 
न हा 2 . - ` ` 'ज्ञात कर्म के उपदेश 
`` >... जातिकम के स्थूल निम्न विभाग हों सकते हैं जो इस प्रकार हे-- 
` ४ हा लि जीभ: पर ओं/लिख कर कान में वेदोऽसि कहना] . 
५ डाई (ह ) मध्चुःका चटाना। | FC हो सि 
शर (३) बालक के कंघे पर हाथ रख कर मन्त्र दुना। 5८. ME 
हकको ।6४)आसूता का पति द्वारा माजनकरना। ` ` ` - 
...  (2)पुत्रकेशिरकाआघाणकरना। . |. be 
८३३ कड़ा? 5478 ) उसन धो कर पिलाना।, .- - : २ ७ १0 | 
( ७ )-सरसों का. हवन करना । | 
(८) सव आशीवाद देना |ˆ _ HE 
जोतकंम इन्हीं क्रियाओं में विभक्त है--संज्षिप्त व्याख्या-- : : | CT यी 
.*.. .. जीभं-पर ओं लिखने कां यह प्रयोजन है कि--इस नवजात शिशु ने पाषाणों से परिपूर्ण कंटका, : 
कोण इस संसार सागर में अवतरण किया है । यह ओं ही इस का सब से बड़ा सहारा है । उस* की कृपा से | | 
: हार यात्रा निर्विश्त समाप होगी । उत्पन्न होते ही जीभ पर ओ नाम पिता ने दिया तथा सत्यु-समय भी थो. है 
_ करतो स्र:से ओं की ध्वनि निकले इस से आयों.की परम आस्तिकता प्रकट होती है । इस ओं को प्राप्त करना. . 
“हीं कैस यात्रा का बड़ा लच्य है । प्राप्ति का साधन वेद है इस लिये कान में कहा कि बरेद्रोऽसि तूःचेद पर आच- : 
रण करें के वेद का खरूप बन जा उसी से-ओं की रप्ति होमी | 5 - >... बु 
` ` “मधु अत्यन्त मधुर है तथा अनेक रोगों का. नाशके खणे सब.से गुणकारक:वा. व्यबहार का साधन है. . 
जुहाःसंधु कुलक के,लिए देहिक दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है. वहां यह भी. शित्ता देंता है कि मधु की तरह मधुर बन। 
न बालक के कन्धों पर हाथ रख. कर मन्त्रँ द्वारा पिता कहता. है--भगवा्‌न: इस. बालक..को. श्रेष्ठ घन. | 
: मदान करो विद्याप्रहण की शक्तिदो घनों की. रक्षा. की. शक्ति दो इतना बल दो. कि हमारे शुनं की कोई 
: दुष्ट हिंसा न कर सके तथा मीठी वाणी प्रदात करो जिस से हमारे दिन सुदिन बने रहें यही, इन्द्र भ्रानि - 
मन्त्रको भावं हेल इस मन्त्र में जीबनोपयोगी सब बातें आ गई हैं। या 


+ 


नहीं किन्तु सभ्यता से, प्रेम से प्रीति से। पौणमासी के दिन एथिवी.का हृदय-समुद्र चन्द्र की ओर उछलता. 
“है उससे मिलेना चांहतां है इसी प्रकार सार्जन' करता हुआ पति ` “यंदहश्चन्द्र मन्त्र डोरो ' यही प्रेस भाव प्रकट 
` करताःहैः। प्रिता प्रेम वशःहो'कर'पुत्रन्के शिर क्रो-सूँखता ' है: । ग्रेम-अ्रदर्शन यहं उत्तमः ठंग है । चुश्बनः दरश 
हमारे: मुख का विकार कोमलांश-ब्रालक-में : अवेश-क्ररःसकता:हे. किंतु ष्ण हारा “नहीं :! 'आक़राए काता. 
हुआ कहता है पुत्र तू मेरे अंगों का सार है । मेरा आत्मा. दै, आत्मा से. बढ़ कर कोई भी दूसरी बस सु बस्तुटूॅमिय 


क CS कोक क कदर 


` ® ` ` स्तेनचौना-_पति स्वयं पत्नी के स्तनों का मा्जन करेंके पुत्र के मुख में देता तयां इमे स 
मन्त्र के द्वारा कहता है ये स्तन बल के देने वाले हैं । ये दुग्ध के समुद्र हैं इन के हारा "सौरेः शिखा: 
ऋषियों मुनियों वा साधारण से साधारणज्की पालमा हेंती-है।।:इन 'से मात्‌ रास्त कार मंहय प्रकट होता हैः। 

- “सते स्तन” मन्त्र में-कहा है: देवि तूअपने-ओछ स्तन-दुर्धः के हरा बड़ेन्‍्से बढ़े महापुरुषों का फल करती 

0 १० दिन तक सरसों काःहबन करता लिखा है ।“इस हवन' से”अमेक त्रकारव्केज्कीटारींओं शर र्क 


| 


| तथाऱ्योषधियोःद्वाराइनका' वध लिखाहै।  . -. | हम टे त्त कक 
ˆ ` ` षां पश्चात्‌ प्रपदांनिःपुरः पाष्णी पुरोग्रुखा खलजा शकधूभजा हक हन ५ 
`. उरूंडां थै च मटऋटा कुम्म मुका याशवः तामस्या ब्रह्मणस्पते प्रति बोधने नाशया]: .. ` 
अ० 5। ६। १५) इत्यादि अनेक मन्त्र अथव वेद में कीटनाश के आते हैं। . . . | “ 
|... “मानोहांसिषु” इत्यादि मन्त्रं द्वारा सब पारिवारिकजन मिल कर बालक क्रो आशीर्वाद हेते. हैं है. 
. ` बालक तेरी इन्द्रियें ऋषि वा दैवी पदवी को धारण करें, कभी ढुराचारण में प्रवृत्त. हों । इससे तुम्हारी झायु लम्बी: 
होगी । भगवान की यहीं मयोदा है प्रभु तुम को निर्भय बनावे । उसी की कृपा से हमारे समाज वा परिवारों में. 
वीर पुरुष उत्पन्न होंवे। वह हमको ऐसी पुष्टि प्रदान करे जिसं में गौ आदि उत्तम प्रशुओं क्रा पालत्तःहोवे न. कि 
पुष्टि के लिए भक्षण । ये संक्षेप से जात कम के लाभ लिखे,हैं। ... .. . : " वा 
` शंका--स्वामी जी ने मधु वा घृत समान लिखे हें इस:समानता से. ब्रिषःहो -जाताः ज्ञ: बालक के 


HSS FFB” 


अथ नामकरणसस्कारावांध वच्यांमः ` `... : 
अत्र अमाणम्‌ । नाम चास्म दद्यः ॥ १.॥ घोषबदाध्न्तरन्तःस्थमभिनिष्ठानान्तं इ चक्ष - 
रम्‌:॥+ : २:॥ चतुरक्षर वा ॥ ३ इयक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं  त्रवचसकामः ॥ ४॥! युग्मानि 
त्वेव पुवाम्‌'।। ५॥।' अयुजानि स्रीणाम्‌।। २ ॥ अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्मातापितेरो विदध्या 


'तामों Tie: 


तामोपनेयनांत्‌ ॥ ७ ॥ इत्याश्चलायनगुह्वइत्रेपु । | 
. . दृशम्याग्नुत्थाप्य पिता नाम करोति | इथंचरं चंतुरक्षरं वा घोषवदाचन्तरन्तःस्थं दोर्घामि” 
निष्ठानान्तं कृतं कुर्यान्न तद्धितमयुजाक्षरमाकारान्तशस्रिये शम ब्राह्मण्यस्य वम. क्षत्रियस्य 


खुसेति वश्यस्य ॥। ४ क्व 
" इसी प्रकार मोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्र-में भी लिखा है-- ... ५४३ 


7.7 नामकरण अर्थात्‌ जन्मे हुए बालक का सुन्दर नाम धरे । नामकरण का काल--जिस दिन जन्महो उस कक | 

द्विसे लेके १० दिन छोड़ ११में बा१०१ (एक सो एक) में अथवा दूसरे बर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ - है 

र ना नाम:धरेंः। जिस: दिन नाम धरना हो. उस: दिन अति प्रसन्नता से इष्ट मित्र हितैषी लोगों को बुला यथावत . है. | 

: सत्कार कर क्रिया का. आरम्भ यजमान बालक का परिल और ऋत्विज करें । पुनः प्र ३-२१ में लिखे प्रमाणे बै 
सब मनुष्य इश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण और सामान्यप्रकरणस्थ संपूर्ण विधि करके आघारा- | 
बाज्यभांगाहुति ४ ( चार ) ओर व्याहृति आहुति.४ ( चार ) ओर प्रष्ठ २४-२४ में लिखे प्रमाणे (त्वन्नो अग्ने) . 

7 इत्यादि याँदिं आठ मन्त्रों से (आठ) आहुति अथोत्‌ सब मिला के १६ घृताहुति कर । तत्पश्चात बालक को शुद्ध जल | 

से स्नान करा शुद्ध वख पहिना के उसकी माता कुण्ड के समीप बालक के पिता के पीछे से आ दक्षिण भाग में ` | 

होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा में रख के बालक के पिता के हाथ में देवे और स्त्री पुनः उसी प्रकार | 


पति के पीछे होकर उत्तर भांग में पूर्वाभिमुख बैठे | तत्पश्चात्‌ पिता उस बालक को उत्तर में शिर और दक्षिण | 

में पग करके अपनी पल्ली को देवे | पश्चात्‌ जो उसी संस्कार के लिये कत्तव्य हो प्रथम उंस प्रधान होम | | 

कॉकरे। ` ` i PE CN Mimi 0 

ह नामकरण संस्कार विधि - ` ` .'| Fr EA की | ह bE त $ + ४१२ a . | ण 
(१) विश्वानिदेव आदि आठ मन्त्रों से स्तुति वि की मन | हर ० ती | 
(२)श्र्वस्तिवाचन' तथा शान्ति प्रकरण क कय ead ही 

` . -(श्््ग्न्याधान समिधाधानादि | क i 


: ९) पांच घृताहुतिः तथा जंलसेचन : . | 


५) आघारायाय्याहुति चार तथा चारं घृताहुति 
) त्वन्नोऽग्ने आदि अष्टाज्याहुति ` - 


न पूर्वोक्कि प्रकार धृत और सब साकल्य सिद्ध कर रक्खे उसमें से प्रथम घी का चमचा भर के": . 
आँ ्रजापतये स्राहा॥ 77. ` ` कह | नन न जात शे लात तणयोर के." 
इस मन्त्र से १ आहुति देकर पीछे जिस तिथि जिस नचत्र में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि 

: -और उस नक्षत्र का नाम लेके, उस तिथि और उस नक्षत्र के देवता के नाम से ४ ( चार) आहुति देनीं और 

;` अर्थात्‌ एक तिथि दूसरी तिथि के देवता, तीसरी नक्षत्र और चौथी नचत्र के देवता के नार्म से अंथीत्‌ःतिँझिं 
नक्षत्र ओर उनके देवताओं के नाम. के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का . रूप . और स्वाह्यन्त बोल के ४ ( चार ) 
ची की आहुति देवे, जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा और अश्विनी नचत्र में हुआ हो तो:-- ला? 
° ` ओं प्रतिपदे स्वाहा । ओं ब्रह्मणे स्वाहा । ओं अश्विन्यै स्वाहा | ओं अश्विभ्यां सवाह 
गोभि० प्र० २।:खंक की सूर दै रू 


| तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २३ में लिखी हुई स्विष्टक्कत मन्त्र से एक आहुति और पूर्व 'लिंखे प्रमाणें ४ ,( चार ) 
_ व्याहृति आहुति दोनों मिला के ५ आहुति देके तत्पश्चात्‌ माता बालक को लेके शुभ आसन पर बैठे और पिता 
बालक के नासिका द्वार से बाहर निकलते हुए वायु का. स्पश करके- . | हा 

कोऽसि- कतमोऽसि कस्यासि को नामासि । यस्य ते नामामन्महि यं त्वा सोमेनातीतृपु। 


भूभुवः स्वः सु ::: प्रजाभिः .स्याशसुवीरो वीर -सुपोषः :पोषेः,.. <` । 
| ` यजु? अ०.७। मं० २९ ॥.. 


कोऽसि कतमो5सि कस्यासि कोनामासि--तू अनेक सुख वालों में सुख वाला है, तू प्रजापति 

भगवान्‌ का है, तू प्रजापति नाम वाला है, अथोत्‌ यही नाम तेरा आश्रय है, यस्य ते नामामन्महि--हम तेरी 
नाम रखते हें, यं त्वा सोमेनातीतृप्राम--हम तुम्हें ऐश्वय आदि से तृप्त करते हैं, सुप्रजाः प्रजाभि: स्याम- 
सुन्दर प्रजाओं वाले बने, ,सुवीरोवीरै सुवीरो से बीरों वाले बनो, सुप्रोषः पोषे:<- सुन्दर पृष्टियों, 

` पुष्टि वाले बनो 


शि 


औं कोऽसि कतमोऽध्येषोऽस्यमृतोऽसि । आहस्पत्य मासं प्रविशासों ॥............ 
` मं० ब्रा” १॥ ५। १४० अथ पूववत्‌ 


क तिथिदेवता १० १--अहान्‌ । २>त्वष्टू । ३--विष्णु । ४--यम । ५४---सोम । ६--कुमार । ७-- ॥ Et: 
मुनि । ब-चसु | शिव । १०=~धर्म । ११-र्द्र | १२-वायुः। १३-काम । १४ अनन्त । १५: विश्वुद्ेव । ३० ८.2 | 
नचतरदेबतां:--अर्निनी-अश्वी । भरणी-यम | छृत्तिका-अभि । रोहिणी-प्रजापति । मगशीष"सोमै | अरर, ` | 


` > जो यह “असो? पद है इसके पीछे बालक का ठहराया हुआ नाम अधोत्तमती 
य दकमान सह्रछमरन्काः घोकलंशकन्ओोरःजश्तःस्थन्वराज्यथोत पेनों सजग फ्के 

_ के तीसरा, चौथो, पांचवां और य, र, ल, व, ये चार वर्ण नाम में'अबश्य ,आवें ॐ जैसे-देबीडौथन्र | 
ह कमारो दरो देब्रथसो,जतत्रिय हो.तो देवश्नमो,-नैश्य हो तो देवशुप्त और. शूद्र“हो: तो देवदास,इत्यादि ओर जो | 
होतोः एकत्रीत ता-प्रांच सवर का-नल.रकले श्षो, ही,- यझोदा,-सुदा, -स्ोभास्कादा इत्यादि .नामों -के ] 
i ; पक शि त फः आसो” पद के स्थान में :बालक का ताम-धर के पुन “र -कोसि०”-उस्रर लि 
6. औं सं त्वे -पंरिददात्वहस्त्वा -राश्ये परिद्दातु रात्रिस्त्वाहोरात्राभ्यां परिददालहोरात्री हे 
„` त्वादमासेम्पः परिदत्तामाद्वमासास्त्वा मांसेभ्यः परिददतु मासास्त्वतुभ्य;' पंरिद्दत्वतवस्ता छी 


वत्सराय मरिदिदतु :संत्रत्सरस्खाशुने जराये परिददातु, अतो ॥ मं? जा? १। ५। १५॥ 


इन मन्त्र से से बालक को जैसा जातकमं में लिख आये हैं बेसे आशीवाद देवे, हुल प्रमाणे बालक हुक 


` दैव्यंगान करे तत्वश्नात्‌ कायोर्थ आये हुए मनुष्यों को आदर सस्कार करंके विदा करे और सब “लोग जोते कडी 
समय प६-३-४ में लिखे प्रमाणे परमेश्वर की स्तुति आथनोपासना करके बोलक को आशीर्वाद देवे कि 
; .॥ हि बालक! स्वमायुष्मान्‌ वच्च सवी तेजस्वी श्रीमान्‌'भूयाः” | कही | 
हे वालक ! तू आयुष्यमान्‌ विद्यावान्‌ धर्मात्मा यशस्वी पुरुषार्थी प्रतापी परोपकारी श्रीमान हो॥ ` . | । | 
इति नामकरणसंस्कारविधि: समाप्तः ॥ ` `. न 


. ोका--कोऽसिकतमोऽसि मनते मपिता वच्चे से मअ करता है, कया बालक को-इकमी. समह नो. हैं 
मके उत्तर देगा! क्या पिता-कीःपता महीं कि किसका बालक-है 'आदि। ._» . 7 ह 
RT 002 यह. शंका स्वामी जी से वा आर्य समाज से क्यों पूछते हो । यह तो वेद का मक्त है इसके 


BS कक कक अजय णणणणणनाणार्या 


ता TR लि हज लड, णद थे, न, व, भम बेर कझ,न, ड़,-ढ, ण, द्‌, थ न, ब, भ, म, ये स्पर्शी और य, र, र, ल, व, ये चार अन्तःस्थ 
और हेर एक ऊष्मा, इतने अक्तर नाम 'में होने चाहियें और -स्वरों-में से कोई भी स्वर “हो -जेसे -(-भद्रः,. -भद्रखेन:,.-देवदत; 
`~ अबः, भवनाथः, नागदेवः, रद्वदत्तः, हरिदेवः ) इत्यादि पुरुषों का समाचर नाम रखना चाँहिये"तथा' लियो", वबिषधाचोर नास 


परमात्मा गक है हि हा 
ए र 'हैइल्थादि । और यदि अभ्रवाचक भी-हो तब भी कोई हानि नहीं । ३ यकि गो वि दम >पता-नहीं: कि: 
प्रथम जन्म में यह कौन था। इसके पिता को कोई ज्ञान नहीं इसलिए “यस्यं तै नामासन्महि” से. अब तेसं 
` सामं रखे हैं। यदि पहले नामं कां पता हो. तो नाभ रखेने की कयां आवश्यकता हैं बालक कैं हदय पर हसी. 
: ` इन बालों का अवश्य असर पढ़ता है + बौसिय़ों चेशएं ऐसी हैं: जिनको बालक अन्दर: सेःलासता! है पहन कहें. 
: . बाणी द्वारा प्रकटं नहीं कर संकंता। अनेंक वस्तुओ की आकृति नाम वा रूपों को बालक अने अन्दर प्रहर : 
. करता रहता है इसलिंएं उनका ध्यान से अवलोकन करता है परन्तु वाणी से प्रकट नहीं करूसकता।) . 
A कट , `` `  प्रमाशभाग सार ती त र्ग 
१ (९) पुरुषों के नामों में समान अक्र चाहियें। दो अक्षर वा चार अक्षर वालें येथा. देवदत्तं यहद 
जयदेव इत्यादि, कन्याओँ के विषम नाम यथां यशोदा सुखदा इत्यादि ताकि पहचान हो सके । fs 
आ (२) पुरुष के सांस झैं य र ल' व ये' चार अत्रं तथा कबर्मादि पाचों वर्गोके कोर अक्षर छोड़कर - 
` लीसैरा चौथी वां बकियों अतर अवश्य आना चाहिये जिसंसे उच्चारण में सुंगमता वा सुन्देरत प्रतीते: छबि... 
(3), आहस के अन्त में शमो, करिम केकंसो,. वेश्म के गुप्त वा शुद्र के अन्ता-मे दासं /शर्ष्क जोड़ता 
' ` चाहिये यथा देवदत्त शमो, देव वर्मा, देव गु, देव दास इत्यादि). ०: , वक्त ता 5 


अथ. सिष्क्रमशसंस्कारबिर्धि । पकन पिग त 

| निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हॅ. कि जो बालक्र.की भर सें: जह का यायुस्धाक “शुद्ध हो वहां- क 
_ भ्रमण कराना होता हैं । उस का समय जब अच्छा देखे तभी बालक को बाहर घुमावें अभ्वा चौथे मास ह 
अवश्य भ्रमण करावें | इसमें प्रमाणः टग 

` चतुथ मासि निष्क्रमणिका स्रयध्रुदीक्षयति तचक्चुरिति ॥ 

- यह आश्वलायनगहयसुत्र का वचने! 
जननाधस्तृतीयो ज्यौत्सम्तस्य तृदीयायाम्‌॥ 
टि 


RS + 


तृतीया ओर दूसरा चौथे महीने में जिस तिथि में बालंक:का जन्म हुआ हो गज तिथि सें यह: साकार 
| | काल्‌ सूर्योदय यी [दय के पश्चात्‌ बालक. को शुद्ध, जल: द्ध 
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ह. "दु आराधना. ज्य ग 5 त bolt न 
“ सुसीमे हृदय १हितमन्तः प्रजापतौ । वेदाहं मन्ये तद्र माहं पोत्रमुघं निगाम १) 


औं ग्रधूश्िव्या अनागतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । वेदासृतस्याह नाममाह पोत्रमघ & रिषम्‌ ॥२॥ ` 


ओ इन्द्राग्नी शमै-यच्छतः प्रजायै मे प्रजापतीः । यथा अन्न प्रमीयेत पुत्रो जनित्र्या अघि ॥३॥।. = 
| | _.___ मं० बा० १। ५। १०-१२ ॥श्रथ प्रथम कर दिया। 24 क 
इन तीन मन्त्रों से परमेश्वर की आराधना करके प्रष्ठ ३-२४ में लिखे प्रमाणे परमेश्वरोपासना, स्वस्ति- है 


ho 


__ बाचन, शान्तिप्रकरण आदि सामान्यप्रंकरणोक्त समस्त विधि कर और पुत्र को देख के इन निम्नलिखित तीन है 
 सन्त्रो,से. पुत्र के,शारीर को स्पर्श करैःणा क्र हक जा 
पुत्र का शिर स्पशे करना-- . : वि ग हा छ 
: „ओं अङ्गादज्ञात्सम्मबसि हृदयादधिजायसे । आत्मा वै पुत्रनामाति स जीव शरदः | | है 
शमम्‌ ॥१॥ ओं प्रजापतेष्ट्वा हिंकारेशावजिघामि सहखायुषा5सौ जीव शरदः शतम्‌ ॥२॥ ग्वा सवा | $ 
हिंकारेणावजिघरामि । सहस्रायुषाऽसो जीव शरदः शतम्‌ ॥३॥ पार०कां १। क॑० १८॥ अथ प्रथम कर दिया है। ` । 3 

| तथा निम्नलिखित मन्त्र बालक के दक्षिण कान में जपे `: अ . 


*“ कान में जप-- 


असमे प्रयन्थि सघवन्नृजीविन्तिन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरेः। ५१ 


:. , अस्मै शत ० खरदो जीवसे धा अस्मे वीराज्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥१॥ 
| ऋ० म० ३। सू० ३६ । स० १० । 


छ । ` ब्र्मकान में जप=-- 
` ` इनदर श्रेष्ठानि द्रविणानि घेहि चित्ति दक्षस्य सुमगत्वमस्मे। 
`. पौष स्योणामरिष्टि तनूनां स्वाग्याने वाच; सुदिनत्वमह्णाम्‌॥२। . 
- ऋ० मं० २। सू: २१। मं० ६॥ अथ जात कम में कर दिया! ङ § 
. इस मन्त्र को वाम कान में जप के पल्ली की गोंद में उत्तर दिशा में शिर और दक्षिण दिशा में पग है ह 
करके बालक को देवे और मौन करके खी के शिर का स्पर्श करे तत्पश्चात्‌ आनन्दपूर्वक उद -के बालक को सूर्य है. | 
शीनं कंरावे और निम्नलिखित मन्त्र बहां बोले: .. त हा है ह| 


- छै 


क... .. इ:उचूज़ीबु्शरदः तं वर्षा 
`: इस वचन को बोल के आशीवाद देव तत्पश्चात्‌ बालक के माता और पिता संस्कार में आये हुए . 
_ खयां और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें तत्पश्चात्‌ जब रात्रि में चन्द्रमा प्रंकोशमान हो तव. 
|, बालक की माता लड़के को शुद्ध वस्त्र पहिना दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ में बालक को उत्तर की. 
| ओर शिर औरे दक्षिण की ओर पग करके देवे और बालक की माता दाहिनी ओर से लोट कर बाई ओर आ. 
कुरि भर के चन्द्रमा के सन्मुख खड़ी रह के- हे 
परमात्मा की स्तुति ` | 
` औँ यददेथन्द्रमसि कृष्ण एथिव्या हृदय श्रितम्‌ । 
तदहं विढ्ा& स्तत्पश्यन्माइ पौत्रमघ रुद्रम्‌ ॥ १॥ मं० त्रा) १।५। १३॥ 
अथ जातकम में कर दिया है । है 
इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को प्रथिवो पर छोड्‌ देवे तत्पश्चात्‌ बालक की माता - 
पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पाश्व से सन्मुख आके पति से पुत्र को लेके पुनःसति के पीछे - | 
होकर बाई ओर आ बालक का उत्तर की ओर शिर दक्षिण की ओर पग रख के खड़ी रहे और बालक का ॥ 
“पिता जल की अञ्जलि भर (ओं यददश्वच० ) इसी मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके जलं को पृथिवी पर 
छोड़ के दोनों प्रसन्न होकर घर में आवें । a 
इति -निष्क्रमणसंस्कारविधिःसमाप्तः ॥ ` pais 


नन कप 
SD AI] 


® है न 
95. है. 


~ Fass’ 
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- नवडेमाइयच्राचणू ॥१॥.इतोदन तेजस्काम: ॥२।!  द्िमधुधतमिश्रितमन्नं प्राशयते |३॥| 
`" ` ` छठे मास में अन्न प्राशन करे | तेजकामा घी चावल तथा दघि, मधु, घी युक्त, खिलावें.। 
इसी प्रकार पारस्करगृह्मसूत्रादि में भी है ॥ $ ही 
` छठे मंहीने बालक को अन्नप्राशन. करावे, जिसको. तेजस्वी बालक करना हो . वह घृतयुक्त भातिः: 
- अशवा दही शहद और घृत तीनों भात के साथ मिला के निम्नलिखित विधि से अन्नप्राशन. करावे. अंथोत' ` | 
.." पूर्बोक्त पृष्ठ ३--२४ में कहे हुए सम्पूणं विधि को करके जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो,उसी दिन यह: : 
संस्कार नर. करे और निम्न लिखे प्रमाण भात सिद्ध करी। घ्‌ | ल) 
"(४ "चावल शुद्धि मतरः ˆ Dora me ms व 
Fo झं -र(शायः तवा जुष्टं प्रोक्षामि । ओं अपानाय त्वा० । ओं चक्षुषे त्वा० । i Oo 
५० # ओ ओघा, +: | ओं. अम्नये,स्विष्टछते तहा” ॥. .. . `... . ०] 
`. ___ प्राण के लिए अपान के लिए चन्द्र के लिए श्रोत्र के लिए'अझ्षि के लिए शुद्ध करत हू. 3 
र इन पांच मन्त्रों का यही अमिप्राव-है कि. चावलों को घो शुद्ध करके अच्छे प्रकार बनाना और दी ड 
- पकते हुए भात में यथायोग्य घृत भी डाल देना जब अच्छे प्रकार पक जावें तब उतार थोड़े ठण्डे हुए पश्चात. $ 


छ ` होसस्थालीमै | | Ee (ई | । | 
ओं प्राणाय त्वा जुष्ट' निवेपामि । ओं अपानाय त्वा० । ओं चन्नुषे त्वा? । 


ओं श्रोताय त्वा० । ओं अग्नये स्विष्टकृते त्वा: ॥५॥ 

प्राण के लिए हवन करता हूँ और अपान के लिए श्रोत्र के लिए हवन करता हूँ। ` कती 

इन पांच मन्त्रो से कार्यकर्ता यजमानं और पुरोहित तथा ऋत्विजों को पात्र में प्रथक्‌ २ देके पृष्ठ हँ 
लखे प्रमाणे अग्न्याधान समिधाधानादि करके प्रथम आघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार) और. 
[ ४ ( चार ) मिल के ८ (आठ ) घृत की आहुति देके पुनः उस पकाये हुए भात की आहुतिः. 


हि * ` . छट 


तुत यि ्खअमऑक्ााुे्म्ययण5मपगपपाोपपहवखाविन सरा्टा 
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(क &) घृत की पांच आहुति वा जल सेचन । जळ वा RE कही 0, 

® ` (४) आघारावाज्य भागाहुति/कथा व्याहृति आहुतिः। वह हट «ह. 
हा भात आहुति मंत्रः-- .. .. 7 -३, | a 
.. -- ओं. देवीवाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । i 5 

` सा नौ मंद्रेषृज दुद्यनाघेलुर्वा गस्पानुप सुष्टतेतु स्वाहा ॥१॥ इदं बाचे शद न मप । : : ` 

ह कि भ;  ऋ०८।१००॥ ` 

| "` “अथ विद्वान्‌ दिव्यवाणी का प्रचार करते हैँ । समदर्शी लोग उसी को बोलते हैं । हम को प्रसन्नता): - : 

& अन्न तथा बलसे पूर्ण करें। . . `. की शी 0 । 

र वाजो नोऽद्य प्रसुवाति दान वाजो देवान्‌ क्रतुभिः कल्पयाति 

बाँजोहि मा सवे वीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिजयेय ९स्वाद्दा ॥ इदं वाजाय इदं न पम॥ 

द __ 0 यण्श्व।दश॥ | 

..» ` अर्थ--आज अन्न हमारे लिएं दान शक्ति उत्पन्न करता है। अन्न ही अनेक ऋतुओं के अनुकूलं 

विद्वानों को सामर्थ्य प्रदान करता है। अन्न से ही मेरे सब वीर पुष्ट होते हैं । अन्न के हारा मै सब दिशाओं 

को जीत सकता हूं । शि य 

` ` इनं दों मन्त्रों से दो आहुति देवें तत्पश्चात्‌ उसी भात में घृत डालें । लका ऱ्य 

व्र चार भात की आहुति-- . 


. -ऑंग्राणनान्नमश्ीय स्व!हा । इदं प्राणाय इद्भमम”- प्राणवायु के द्वारा अन्न का उपभोग करता. हूं । 

औं अपानेन गन्धानमशीय स्वाहा । इदमपानाय इद मम ॥ ३े || 

नासिका के द्वारा गन्धों का उपभोग करता हूं । 

औं चक्षषा रूपाण्यशीय स्वाहा । इदं चक्षपे इदन्न मम ॥ २ ॥ 

नेत्रों के द्वारा सुन्दर वस्तुओं का उपभोग करता हूं । 

ओं श्रोत्रेण यशोञ्शीय स्वाहा । इदं श्रोत्राय इदन्न अम 

कानों हौरा यश का उपभोग करूं । . 

इन मन्त्राँ से चांर आहुति दे कर निम्नाहुति देवें। 

( १) आं यदस्य कमणो द्वारा एक स्विष्टकृत आहुति देवे, ` . `` 
(२) चू व्याहुँति आहुति तथा (आठ) अष्टाज्याहति। ४. | 

55 ७ उसके पीछे आहुति से बचे भात में दही मधु और उसमें ; व्य | 
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बालक को अभ खिलाने का-मंत्र-- PRT PRN 
ओं अन्नपते अन्नस्य-नों देश्चनभीवर्य शुष्तरिणः। 


ड़ प्रप्रदातार तारिष ऊज्ज नो घेहिद्विपदे चतुष्पदे । 
त - अथ अन्न के स्वामी प्रभु अन्न दीजिए,जो रोगं रहित व बलकारक है'। अन्न दोन करने वालों 
. को भी बढें; चोषायों और हमारे लिए बलकारक अन्न प्रदान कीजिए। . -:” ` 
^ - `” इस मन्त्र को पढ्‌ के थोड़ा थोड़ा पूर्वोक्त भात बालक के मुख में देवे यथा रुचि खिला बालक कॉ 
`` मुख थो ओर अपने हाथ थोके पीछे लिखे महावामदेव्ययान करके जो बालक के माता पिता ओर अन्य. . 
. वृद्ध स्त्री पुरुष आये हों वे परमात्मा की प्राथना करके आशीवाद वाक्य-- . , _ : --.:... 5:४ क 
: -स्वमन्नपतिरान्नदो वर्षमानोभूय। . ` PIES . 
`, ५८+ अर्थ =है बालक तू अन्न का स्वामी है, अन्न को खाने वाला हो तथा शरीर आदि से बुद्धि को प्राप्त हो) छ 
` `= इस वाक्य से बालक. को आशीवाद देके पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए पुरुषों का सत्कार बालक कां छ 
पिता और स्त्रियों का सत्कार बालक की माता करके सब को प्रसन्नता पूर्वक विदा करें । 
इत्यन्नप्रारानसंस्कार विधिः समाप्त 


हल अन्न प्राशन कौ महिमा-- | 
> (१) प्रमाण भाग से पता. लगता है कि दहि, मधु, घी मिलाकर शुद्ध पवित्र अन्न खाना चाहिये! | 
. इसे प्राण, अपान, नेत्र, श्रोत्र आदि सब इन्द्रियां परिपुष्ट होती हैं । यदिं देखा जाट तो इन अन्ना से बढ़कर 
` ुष्टिकर तथा बुद्धिवधक दूसरा अन्न नहीं है। आज इनके असली रुप में न मिलने से ही लोग निबंल तथा है ड 
आनेक रोगों से पीड़ित हो रहे हैं । इन अन्ना का असली रूप में प्राप्त करना हौ अन्न प्राशन का उद्देश्य है । इन्ही है है 
.... अन्ना द्वारा पुष्टि संस्कार का उद्देश्य है । . . 2 3 
(२) (देविंवाचं) इस मन्त्र में इस बात का वणन किया है. कि हंस. को उस संस्कृत .बाशी-का प्रयोग हैँ जे 

. करना चाहिये जिस वाणी का विद्वान लोग करते हैं । उस वाणी के द्वारा हमें प्रसन्नता, बल-लथा अन्न मिल है डै 
` सकता है। उस वाणी को बढ़ाने वाला भी अन्न ही है । इससे अन्नप्राशन की. महिमा प्रकट होती है.) ह| 

न _ (३) “वाजोनोद्य” इस मंत्र में चार बातों का उपदेश है । प्रथम उपदेश यह है कि अन्न कोदान-करके ही § 
~ खानाः चाहिये अकेले नहीं खाना चाहिये । यदि आज यह भाव हम में आ.जाय तो भारत की मूख और दुव: |; 
वा खुद हो सकती है । दूसरा भाव यह है कि ऋतु के अनुसार अन्न खाकर ही पुष्ट हो सकते हें. । इससे स्पष्ट. | 


` अन्नेच्टूने वाला भगवान ही है। अतः:अन्न जैसे अमूल्य पदाथ के लिएःभगवांबःकी ही: स्तुति करनी चाहिये: र 
दूसरी बात यह है कि ब्रह अन्न रोग रहित वा बलवान होना चाहिये । इससे: अज्ञ भक्षण का उद्देश्य प्रकु. 
होता है । अर्थात हमें स्वाद के लिये ऐसे पदाथ नहीं खाने चाहिएं जो#हमारे स्वास्थ्य और बल के नाशक | 
ˆ हों तीसरी बात यह है कि जो अन्नपति लोग निर्धनो को अन्न प्रदान करें उनकी उन्नति के लिये भगवान से _ 
प्राथना करनी चाहिये । इससे कृतज्ञता प्रकट होती है । चौथी बात यह है कि जहां भगवान हमें अन्न प्रदाँनै 
करते हैं वहां हमारे पशुओं को भी सुन्दर खाद्य पदाथ प्रदान करें । प्रत्येक नर नारी का भोजन के समय इस. -. 
प्रार्थना का करना पशु दया वा पशु पालन करना सिद्ध करता है । यदि आज यह भाव सारे संसार में झा. . | 
श्रावे तो संसार से पशु बध जैसा घृणित कार्य बन्द होने से संसार को दूध दही आदि पुष्टिकारक पदाथ काफी 

मात्रा में मिल सकते हैं । ट ही 


` ~. ` ` अध चूड्राकसेसंस्कारवि्धि वच्यामः 


लि __ यह आठवां संस्कार चूडाकम है जिस को केशच्छेदन संस्कार भी कहते हैं । इसमें आश्वलायन गृह्यसून्न 
| का संत ऐसा है:-- 
`; ` तृतीये वर्षे चोलम्‌ ॥ १ ॥ उत्तरतो्म्ेत्रीहियवमाषतिलानां शरावाणि निदधाति ॥ २ ॥ 


इसी प्रकार पारस्कर गृह्सूत्रादि में भी है ॥ i Ee 
` सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम्‌॥ , Rs 
* ` इसी प्रकार गोभिलीय शृह्यसूत्र का भी मत है, यह चूडाकम अर्थात्‌ मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे 


के वा एक वष में करना उत्तरायणकाल शुक्तपक्ष में जिस दिन आनन्द मङ्गलं हो उस दिन यह संस्कार 
। विधिः-- बी 
आरम्भ में पु०.३-२४ में लिखित विधि करके चार शरावे ले एक में चावल, दूसरे में यव, तीसरे... 
में उद्‌ और चौथे शरावे में. तिल भर के वेदी के उत्तर में धर देवे, धरं के पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे “आँ : | बत 
आद्ति5नुमन्यस्व०” इत्यादि तीन मन्त्र से कुण्ड के तीन बाजू और प्रष्ठ २२ में लिखे प्रमाणे “ओं देवं सबितः -. . 
प्रसुव०” इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल छिड्का के पूर्व पृष्ठ २०-२१ में लिखित अग्न्याधान समिदाधाल : 
- कर अप्ति, को: प्रदीप्त करके जो. समिघा..प्रदीत हुई हो उस पर लक्ष्य देकर आधारावाज्यभागांहुति. + 
है ४ ( चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार ) और पष्ठ २३-२४ में लिखित आठ आज्याहुति सब मिल 
` १६ (सोलह ) आहुति देके पृष्ठ २३ में लिखें प्रमाणे* “आं. भूभुंवः स्वः । अस आयुंषि०” इत्यादि मन्त्रो से. 
प्रधान होम की: देके पश्चात्‌ में लिखे. प्रमाणे व्याहति आहुति ४ ओर निकड का मन्त्र से 


“ ऽथ चडाकरमसंस्कार= `` : ५३८३ 
7. (१) ईश्वर प्रार्थना खस्तिवाचन शान्ति पोठ मे हि हळवा क मि मगा तु मडि 

ह (२) अग्न्याधान समिघाधान! | कक sr 
ऋ (३) पांच घृताहुति वा जल सेचन। र 72. लुपो आने] 
= हगोली (४) आघारावाउ्यभागाहुति तथा व्याहृति आहुति आठ आज्याहुति । ५ शा सह र अनगे f 
`. (७) अभ आयू षिः इत्यादि से चार आज्याहुति। . ` `` ` £ ३ येऊ काका 5 
¬ - ` . (६) पुनः व्याहृति आहुति चार तथा स्विष्टकृताहुति । Mo i 
अप का भन OS इक शा हु 
` शो आयपगन्त्सविता क्षरेणोष्णेन. वाय उदकेनेहि | आदित्याद्ररा 7 , ६72 
बसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः॥ १॥। अथवं० कां ६। सू& ६८ री न 
अथ--यह नाई छुरा लेकर आया है,--हे शीघ्रगामी पुरुष-उष्ण जल लेकर आ बुद्धिमान आदित्य शि 
ट्रे वा वसु ब्रह्मचारी इसके बालों को भिगोवें, तथा यह शान्त स्वभाव तेजस्वी बालक का मुण्डन करें करावं । छ 
खेद. इस मन्त्र का जप करके पिता बालक के पृष्ठ भाग में बैठ के किश्चित्‌ उष्ण और किल्नत ठण्डा, जल. बी 
- ढोरनोपात्रोमेलेके .. RMR NO WT गाल - | 


._ दोपातरोंका जल एक पात्र में मिलाने कामन््र- E | शि हि य ॥ FT कीती 
है उष्णेन वाय उदकेनेहि वि एज बर 
` `. `. “हे शीघ्रगामी पुरुष उष्ण जल के साथ आओ |” इस मन्त्र को बोलकर दोनों पात्रों के जल एक है 
-  .प्ाक्रमें मिला देवे । पश्चात्‌ थोड़ा जल, थोड़ा माखन अथवा दही की मलाई लेके... : पक ङः 
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ई. - सिर भिगोने के मन्त्र | & हा ! पी 


ओं अदितिः श्मभुबपत्वाय उन्दन्तु संचेतसः । चिकित्सतु प्रजापति दीर्घायुत्वायः 'चषषेसे ॥ २॥ | 

_ अथव० कां० ६। सू ऽर" ` 
त अथ --जब बालों को भिगोते हैं नाई बालों को काटे, ,पिता बालक की दीघायु दंयो दृष्टि वृद्धि के - 
5... > :ओं सवित्रा अश्वता देव्या आप उन्दन्तु-। ते तन्‌ दीर्घायुस्वाय बच्चे ॥ रं॥ 7 
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दाहिनी ओर केकेशों को हाथ से दर्म लेकर दबांना-- : : ` :: 
कको ओपसे त्रायस्व एनं * मेन* हि* सी; | य° अ० ४१ मं०। ` | 
हे परमेश्वर वा विदुषी देवी तुम इस बालक की रक्षा करो । अथवा यह दर्भ इस की रक्षा करती हैं. 
इस मन्त्र को बोल के तीन दभ लेके दाहिनी बाजू के केशों के सैंमूह को हाथ से दबाके ` 
छुरा अ्रवलोकँन--. ` ५ 5 
औं विष्णोदष्ट्रोसि| मं० ज्ञा० १। ६। ४ ॥ हे का 
` “यह छुरा मुण्डन रूप यज्ञ का साधन है ।” इस मन्त्र से छुरे की ओर देख के ' मु 2 2002 
झुरे की दाहिने हाथ में लेने का अन्त्र-- | हैं 
ओं शिोनामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि* सी; | य° अ०३ मं०६३। | 
अथ - है परमेश्वर आपका नाम कल्याणं करने वाला है; आप अंखंणडनीय हैं, हे परम पिता आपको : यू 
बार बार नमस्कार है । आप इस बालक की आयु को बढ़ावें । 
क :. ` इस मन्त्रको बोलके छुरे को दाहिने हाथ में लेवे । तत्पश्चात्‌ म ही | 
| ` झुरे वा कुशाओं को केशों के समीप ले जाने का मन्त्र क प अँ कक जन 
3: औं स्वघिते मेन * हि *सीः | य° अ०.४। मं १॥ ह. ले 
हे अखण्डनीय प्रभु इस बालक की रक्षा कीजिए अथवा बलकारक औषधि इस की रक्षा करंती है। . 
ओं निवत्तयाम्यायुषे$न्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥. ` | 
य० अ० ३। स० ६३ । | 
|  अ्थ--भगवान्‌ आप की कृपा से सब कष्टों का निवारण करता हूँ जिस से इस की आंग्रु लम्बी हो 
ओर यह अन्न खाने में समथ हो तथा, धन की पुष्टि कर सके। . .. - 
| इन्‌ दो मन्त्रों को बोल के उस छुरे वा उन कुशाओं को केशों के समीप ले जाके. 
| प्रथम बार दायीं ओर के केशकाटने का मंत्र--- । 
फला लोळओ येनावपत्सविता झुरेण-सोम्षस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ । कह. हाण 
रुख +7 तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानस्ववानयमस्तु प्रजावान्‌ | अ० कां ६। क्र हैः गी ` 
अथ--जिस विधि से श्रेष्ठ नाई ने छुरे सेशांत स्वभाव, तेजस्वी बालक का मुण्डन किया हैः इसी * ` 


| ` विधि से हे ऋहोणो इस बालक के सिर का मुण्डन करवाओ, अंगवान्‌ की कृपा से यह वालक कगौ घोड़ों और 
be 42 यालाः हो MCR! 5 f के आहा 00 ३ 


_ रस भनक बोल के दु सहित केर को कादेक और कह आरे हुए केयर कम शमी कू | 
(कैरो को छुरे सेहकाटे यदि छुरे के बदले केंचौ से काटे तो भौ ढीक है॥ | नक छ | का १ 


हा हा आकल में अथवा उस के पास रखे । तत्पश्चात्‌ इसी श्रकार-- . ह be 
सरी बार-बायी ओर के केशुङ्लेदन का मंत्र । 


a ठ ¬ 
F 


क्क रि ˆ . अर्थ-जिस सामथ्यं से भगवान ने बढ़े, अभिवायु तथा. बिजली; को स्थिति केः लिए रखा. हे. 
. “उसी सामर्थ्य से तेरी आयु के वृद्धि के लिए कल्याण और यश के लिए मुण्डन को करता हूँ । .. है 
न . इस मन्त्र से दूसरी बार दूसरी ओर का केशसमूह काट के उसी प्रकार शयावा में रखे तत्पश्चात्‌ | 
“तीसरी बार पीछे के केश काटने का मन्त्र-ड ". ... RS हा E 
ओ येन भूयश्च राज्य ज्योक्‌ च पश्याति छयस।  .. ' + ङक 
तेन त आयुषे वपामि सुञ्लोक्याय स्वस्तये). .  :.: `. „> ङ 
2.7 - अर्धे-जिस ईश्वर के दिये हुए सामर्थ्य से रात्रि में स्थित पदार्थों को, अलय पयन्त. सूर्य को | 
देखता है, शेषं पूववत्‌ । ॥ 
(4... इस मन्त्र से तीसरी बार उसी प्रकार केशसमूह को काट के उपर्युक्त तीर्न मन्त्रों'अथोत्त येनावपत्‌ | 
ओं शेलधाता०, आँ येन भूयश्च० और . 3 की, २७ व 
र्‍ चौथौ बार आरे.केकेशकारने.कामंत्र= , - पछी ह १ शी. | 
औं येनावपद्‌ू०, ओं येनधाता०, ओं येनभूयष तथा . ” 
औं. येन यूपा बृहस्पतेर्वायोरिन्द्रस्य चाबपत । RS 
तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्षायष्ट्वाय वर्चसे ॥ ` ` ई 
$-जिस विधि से भगवान्‌ ने अभि आदि की सामथ्युक्त बनाया है मुण्डन के दारा गः र बस ही में. है । 
तुमको जीने के लिये सामध्ययुक्त बनाता हूं । | - ३ 
2... इस एक, इन चार नों को बोलके चौथी बार इसी प्रकार करों के समूह की कोठे योत प्रस |! 
दक्षिण बाजू के केश कांटने की:विधिपूण हुए पस्चात, बांड ओर के केश काढमेःकी : विथिः करे तर्सश्चात्‌ क भड गत्‌ उसके . १ : 
; आहनो. पीछे का. केश काद़े परन्तु पांचवीं. वार काटने में येन: पू: इसके बदले मूत्र... :. कि ति 


बीर्लकिश छेदन करे तत्परेचाँतै=् क न्क पना किणे 5 फे कक 
पर हाथ फेरने वा छठी बार-पीछे के लघु मस्तिष्क के केश छेदन मन्त्र जी अक क. 
थी त्र्वोयुंषे जमदभे कश्यपस्य »७ुढयुष । यह वेषुः धयायुष्रोऽस्तु' ` ऽयॉयुँ।। १ आ ई 
| ऋ.  य०.३:।१दक्ष््कः 
: । ^= इस 'मन्त्र को बोल के शिर के पीछे केश एक बीर कॉर्ट के इसी (थो ख्र्यायुर्ष ) मँत्रेंःको बोलते 
* जाना और ओंचे हाथ के ४४ से: बालक के शिर पर,. हाथ फेर के मन्त्र पूरा हुएं' पश्चात्‌ छुरा भा 
* हाथ में देके: | 
SE छुरा, तीक्ष्ण करने का मन्त्र हि. 
` » ` ओ यत्‌ घुरेण मचेयता सुपेशसा वपता वपसि केशान । झुंधिः शिरो मास्यायुः प्रमोषी:) 
य ३ ... आह शक १४०... 
श्रद्द. नापित तुम चलने वाले सुन्दर धार वाले छुर से इस बालक के केशों को काटो, इसके शिर. . 
को शुद्ध करो । हे प्रभो आप इस बालक के जीवन की लम्बाकरो। | * छि क हा 
* . इस मन्त्र को बोल के नापित से पथरी पर छुरे की धार,तेज कराके नापित से बालक का पिता. . 
कहूँ कि इस शीतोष्ण जल से बालक का शिर अच्छे प्रकार कोमल हाथ से भिजो, सावधानी और कोमलःहाथः - 
से चौर कर; कहीँ छुरा न लगने पावे | इतनी कह के कुण्ड से उत्तर दिशा में नापित को लें जो, उसके सम्मुख 
बालँकन्को पूर्वाभिमुख बेठा के जितने केश रखने हों उतने ही केश रक्खे परन्तु पांचों ओर थोड़ा २: कैश .. 
रखावे अथवा किसी एक ओर रके अथवा एक बार सब कटवा देवे पश्चात दूसरी बार के केश रखने अच्छे सके. 


उस की धेन वा वख भी देवे और नाई, केश दभ शमीपत्र और गोबर को जंगल में ले जा .गढा, ,” er 


खौंद के उस में संब डाल ऊपर सें मुट्टी से.दाब देवे अथवा गोशाला नदी वा तालाब के किनारे डू उसी ` र 
प्रकार केशादि को गाड़ देवे, ऐसा नापित से कह दे अथवा किसी को सांथ भेज देवे वह उस से उक्त प्रकार .. 


५ 


Ee 


क्षौर हुए पश्चात मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में लगा बालक के शिर पर लगा के 


विदा करें और जाते समय संब लोग तथा बालाक कै भाता 


कवन न्य और ६ अुगैबन “संस्कार: के लीभ-डे 7 00 कतला नमो कः; 
निंवेतयाम्यायुषे इस मन्त्र के द्वारा पिता पांच उत्तरदायित्व अपने ऊपर "लेला. 
का मुंडन करता हूं इसके स्वास्थ्य को ऐसा बनाऊंगा जिस से इस को भोजन खाने बा पचाने 

पढ़ेत: बतंसानःमे! इरीःसे अनेकः बालक : पीड़ित : हैं वे कुपथ्य करते छली! भावको लालच 


किंयीम्हे । 
= फ्ता" दूखरा उत्तरदायित्व प्रजननाय अर्थात्‌ में इसकी प्रजननं शक्ति को स्थिर रक्खूंगा.। तीसरा सयस्पोंषाय 


घ कीःरक्ता करने: की-प्रवृत्ति को उत्पन्न करूंगा। आजकल सेंकड़ों बालक व्यर्थ:अपने 'माताःपिंता-के बिनाकोः 


नष्ट करते तथा अपने स्वास्थ्य का नाश भीकरलेतेहै। ३ ३... प प | सह 
छ छि चौथे सुप्रजास्त्वाय में शिक्षादि द्वारा इस बालक को सुन्दर प्रजा बनाऊंगा जिससे समाज देशवा 
5 कु कुल कक २९०५०. कू 5 Fg vee हि 
. मेरैंकुलका कल्याण के सके। | ही 2 


पांचवां उत्तरदायित्व “सुवीयोय”” में इस को त्रह्मचय की शिक्षा देकर वा अपने व्यवहार से इस को 

्रहचारी बनांऊंगा । इन पांच बातों में जीवन का सम्पूर्ण सुन्दर प्रोग्राम आगया है । यदि माता पिता मुंडन के 

इस उत्तरदायित्व को अनुभव करें तब सारे देश का कल्याण हों जावे) . . द: | 
४. _ येनावपत--इस मन्त्र जीवन निर्वाह का सर्वोत्तम साधन बतलाया. है । गोमान्‌ यह बालक लुक ग गो: 
[त बाला तथा घोड़ों वाला होवे । स्वास्थ्य के लिए जिस पर जीवन के कार्यों का नि्भर्‌ है ये. दोनों वस्तु परसावश्यक; है ई 


हँ) गौ से दूध दि सक्खन आदि का प्राप्त करना तथा अश्व की सवारी करके व्यायाम,से उसका पाचन ; करना येल ह है 


ह बिजूर्ल 2 i वीः 5 
युः पूर्वक सेवन करना, इन तीनों से शक्ति प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है जो व्यक्ति, इन, तीनों,तूज्वों र 3 
* ठीक प्रयोग करेगा वह अवश्य दीघं आयु होगा । - | MRS है ह 
.  थ्थ्यायुष” मंत्र में बतलाया है कि मनुष्य चार सौ वर्ष तक अपनी आयु की. वृद्धि कर सुकता, दै १३ 
सत्य है आर्य ऋषि महर्षि जनब्रह्मचर्यं वा ओषधियो के सेवन से तथा यज्ञ वा शुद्ध वायु आदि के सेवन से.. है. 
अपने जीवन को बहुत दीघे बना लेते थे जिसका संसार के अन्य भू भागों में उदाहरण, मिलना करित. हे बै 
° `यत्‌ क्षुरैशंमचंयता” इस मंत्र में कि मुंडन से आयु लम्बी होती है। इसमें मु'डन का महत्व Rt ब दाया वाग, | | 
चरक वा सुश्रत में लिखा है-- Fs 


इ 


YI 7 ई0 ; ही. ९० Fe Ki ब्ल रः ३ हे 


« 20 पोष्टिक इष्य मायुष्यं शुचिरूप बिराजनं। `= ५... . ....5 ५5 क 
हद , केश श्मश्रु नखादीनां _ कतन संप्रसाधनं ॥ चरक सूत्र स्था० अ० >४३। ४३१ £ फले. 
`. ` ` बालों के काटने से पुष्टि आयु वृद्धि शुद्धि होती है।, _ .... 
9 को फक यपोफॅशप्रनं केश नर i रोम मात. ३: पे लावण्य साभाग्यक ता य सु सुत्स 


| त केशादि का काटना पाप नाशक हषः बल रींदमेसौभ भाय 
झ बेक के इस मन्त्र की पुष्टि होती है जिसमें लिखा हैं मुंडन से 


विशेष रक्षा करनी चाहिये और वें पीछे वा अप्र भाग में विशेषतया सीले जाते हैं अतएव झगे याल सही: - . 

बरै कैश कार्ट जाते हैं। Ce fe परी) TS CBRE पाङ WS रू WE, . है 
..._ शंका-शिंबो नामासि इस मंत्र में उत्तरे की पूजा लिखी है तबे आं संभीजी झुर पूजक हुए "३. 

` उत्तर--संस्कारविधि में छुर पूजन `का नामे भीत्नही हैं। जिस संत्र से लोगों मं अ्र्मन्‍्द्रोता हे वह... 

: सकारं चन्द्रिका बाः खंस्कार प्रकाश छादि: मंथों से 'कैलाया. हैः । :महर्षि दयालंद इस/मृंाका झझतकसात्सापरक 

बह डे कि ब अमु शिव, कल्याणकारी है उस प्रभु का स्मरण करके उस्तरे का अवलोकन कसल । 

. शंका--सुण्डन में उत्तरे को विषु की डाढ लिखा है.इस से सिद्ध. है: कि परमात्मा 

| उत्तर--विष्युवे यज्ञः शतपथादि. मे .यज्ञ-का नाम बिष्णु लिखा दै: उत्तरा यज्ञ का साधन हे, वटर के. 
अथ साधन हैँ परमात्मा का दांत नहीं और क्या सचमुच यह उस्तरा आप. के परमात्मा का दांत है कितनी .. 

शाः 7 शक्यत्‌ छुरेण मन्त्र का पाठ अथव में केशश्मश्रु आता है किन्तु यहाँ केवलं केश है ह 

"छ ४ +डतर-ारल्कर में लिखों है 'मुखमिति केशांतेः अथात्‌ केशांत संस्कारें-में मुख वा रेस की 3 हि जत 

` करना चाहिये, मुंडन शिर वा केश का ही ग्रहण होता है । कारण बालक के डादी मूंछ नही होते अं: गह सर... 

- कारों में प्रकरण के अनुकूल केवल केश शब्द लिखाहै। | य मा Ei प 

ने ॐ शंक्ष-केश कितनी बार काटने चाहियो) # हह स कहो 2 
~ ` उक्तर--श्री स्वामी जी महाराज के लेखानुसार ६ बार केश काटने का विधान प्रतीत होता है । मैंने... 

महाराज के लेखनानुसार ६ बार केश काटने लिखे हैं। लघु तथा बड़ा २ मस्तिष्क उन्हीं की रक्ता केलिएचाशँ . 

ओर त॑था बीच के केश काटने का विधान है। लघु मस्तिष्क के दूसरी बार केशा काटने का इस लिए बिधान है, 

_ फि-छोटा जानकर. उस की उपेक्षा न की जावे वह शरीर में बहुत महत्व रखता है । 


हि 
i 


HDS वून 


वखालकछुर धारण करा के बालक की माता यज्ञशाला में लावे पृष्ठ ३-ह४;.तकू; 

क्रः बालक के. आगो छुछ खाने का पदार्थ वा सिलोन घर. केका 5 .. आ 

मिः देवा मद्रं: पश्येमाप्षभियजप्रां। |: ५ + ==. ७7... 

स्थिर स्तनूभिष्यंशेमहि देवहितं यदायुः ॥ ऋः मं०-१३सू® षः 

` `.” नङ मन्त्र की पढ़ें के चरक; सुश्रत वैद्यक ग्रंथों के जानने वाले संदूवर्थ कै होथं से करं वीं र 
वेध कानै किं जो नाडी आदि को वचा के वेध कर सेके पूर्वोक्त मन्त्र से दक्षिण काने और... 


4 हँ 


त 


त 


i. 


fi 


fy 


दै प्रिय 


रै 


१७: 


oe ` ` इस मन्त्र को पढ़ के दूसरे वामकर्ण का वेध करे तत्पश्चात बही वैद्य उन छिटो. झं 
`  -जिस से छिद्र पूर न जावें और ऐसी औषधि उस पर लगावे जिससे कान पके नहीं और शीघ्र, अच्छे ६ 
RE ८. _.. 7... „ईति कणबेधसंस्कारविधिः समाक्त ॥ 


vi BE _ i > 


के; जन्सःघा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के और जन्म वाः गर्भ- से. वॉरहेव वर्ष: मे रे के के बॉलक:कों 
` यंज्ञोपवीतोकरें। तथा त्राह्मण के १६ ( सोलह: ) ज्त्रिय:के २२( ब्राईस ) और वैश्फके वालकको ४ (बीस की... न 
.. से पूवः२ यज्ञोपवीत होना चाहिये यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माते ज्ञाने परा! 
रु इलोक-अ्रक्षबचसकामस्थ काय विप्रस्य पश्चमे। ममी: 
राज्ञो बलाथिनः पष्ठे वेश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥|- है ॥-४ - "ता? 


वां गभु से छठे. और वैश्य के लड़के का जन्म वा गभ से आठवें वष में यज्ञोपवीतं करें, परन्तु: 
सम्भव, कि जब बालंक की मांताःऔर पिता का विवाह पू ब्रह्मचर्य के पश्चात्‌ हुआ ता के हो 


_ . वहन त्ाहमणुपनयेत्‌।।गरीपमे राजन्यस्‌ । शरदिः वेशम्‌ 4 सवेक्ालमेके 
ह]. ८ सह शावपर्कत्राझ्ाए कावचनडै॥ .. ... ६... .; : 00:00... 
.. अ. ` स्थ-ऱजाह्मण का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म और वैश्य का शरद ऋतु में यज्ञोपवीत करें; आबद, सुद: . 
ऋदुओं झैं उपनयन हो.सक्रता हि और इसका प्रातःकाल ही-समय है ।. ....... ु 
बागूवतो; राजन्य आमिक्षाव्रतो वेश्यः ॥ 


करके जालक के सुख से यह मन्त्र बुलवार्वे-- 


१. 7634 कह 


श्रम चमा गम्‌, चयक्तान्नि | पार० का०२।क०२॥ `. | वि | पक इत 
निताकँकंगे अत-को-थारण करता. हूँ तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि अद्वाचारी रहूँसा॥5 । 


क 
Rt) कै 


ओं. येनेन्द्राय -बृहत्पतिर्वासः पयेदघादसृतब्‌ ।- ८ :: 
तेन तया परिदेधाभ्यायुपे -दीर्थायुत्वाय बरखयवचसे पो है ॥ रः 


इ 2११० क" ४ पह” कब 


सत्र घोरणे कराता हुँ । 77. EE oF rw ममिज 


ह Fi PE pe] iT 


सर 


को बोल के आचाय बायें सकन्धे के ऊपर छुण्ठ के पास से शिर बीच में निकाल दाहिने ` 


बगल कटि' तक धारण करावे तत्पश्चात्‌ बालक को अपने दाहिने ध 
छ प्राथनोपासना, स्वस्तिवाचन और शान्तिप्रकरंण | 


Rr 


रोर जल 


+, त डू 


हुति ४६ चार) और व्याति आहुतिः ४ ( चार ) तथा प्र २३२४ में आज्याहुति द. 
सहिद) घत की आहुतिं देके पश्चात. बालक के हाथ से प्रधान होम जो विशेष शाकल्य ब॑ 
“अआहुतियां निम्नलिखित मन्त्रो से दिलानीं, (ओं भूर्भुव: स्वः । अग्न आयूंषिं० ) आदि से ४ । 
देवे। तत्पश्चात ` | 
इवम विधि-- `` - - 3००85 
(१) ईैश्वरस्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण । 
+ (३), अस्याधान;, समिधाधान, जलसेचन। ` 


= कि आघारावाश्य-भागादुति चार, व्याहृति आहुति चार । 


= 


° स्वादका ॥ हद चन्द्रीय 


टा 


(२) स्विष्टकृताहुति । 

(३) प्राजापत्याहुति । क 0 Ce 
यह सब मिल के छः घृत की आहुति देनी, सब मिल के १५ आहुति बालक के हाथ:से दिलान्नी:। , 
क [आचाय यज्ञकुण्ड के उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बैठे और बालक आचाय के सस्छुख:पश्चिम-ते 
बैठे तत्पश्चात्‌ आचायं बालक की ओर देख के- ' | 


त? 


र अरिष्टाः संचरेमहि स्वस्ति चरतादयम्‌ ॥ १ ॥ मऽ बराऽ १। दोर 
अथ--हम सब इस बालक की सङ्गति करते हैं । आपकी कृपा से यहं बालक श्रेष्ठ 


इसके सब कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, यह कल्याण के मार्ग पर चले । समन्त्रं का जाप करे । 


गा ण ६५६ 


ई क 
। 


अर्थ" मैने ्रह्मचय धारण किया है आप मेरा उपनयन कीजिए । 


धट 


` को अपना सार भाग प्रदान करते हैं ।.. . नी क "काकू 
9  ओंतस्पा अरं गमाम वो यस्यक्षयाय जिन्वथ | आँपीजनयथां च नः ॥ २ ॥ .. | 
| i त्रय भें*-९० । सु ॥ १-३। 
: इक छाम अंधक्रःजैसे यह अन्न को बल प्रदान करते हैं, हम इन को प्राप्त होते हैं, वेसे हमें बल : प्रदान हो । 
ˆ इन-भन्त्रों को पंढ के बटुक की दक्षिण हस्ताक्षलि शुद्धोदक से भरनी तत्पश्चात. आचाय अपनी - 
हस्ताञ्चलि भरके-- SRS र 
` ` ` आचार्यं को हरताजलि का पानी बालक की हस्ताजलि में डालने का मंत्र॒-- | क 5 त 
"` „` आओंतत्सवितुबणींमहे षयं देवस्य भोजनम्‌ =. ` हि 
| - श्रेष्ठ. सवधातस्‌ .. तुरं भगस्प धीमहि ॥ १ ग्रु० मं० ५ सूळ पेड... 
` .. „` अर्थ--हम भगवान के स्वरूप को वा दिये हुए भोजन को स्वीकार करते हैं, सब को-धारण करने. 
बाले सामथ्यं को धारण करते हैं । 


रः ध्‌ हः Fs ई 0, ४० पु हि हि 
इस मन्त्र को पढ़ के आचाय अपनी हस्ता्ञलि का जल बालक की हस्ताञ्जलि - सें छोड़ 


र छ | जौ ST 


८३ 


हस्ताञ्जलि अंगुष्ठ सहित पकड़ के-- . 
५ अजलि का जल पात्र में छुडाने का मन्त्र--- 


5 ७ 
जं 
2 

Rn 
म 
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केन 
हि 
है 


दर ह $ :, “गा हः. पुः RT डा 


. _ . अथ--संसार के उपपन्न करने वाले भगवान के ऐश्व्य के लिए में तुम .को ग्रहण करता हूं, आणा प डी - 
अपान के बल वीय के लिए मैं तुम को ग्रहण करता हूं, बलवान पुरुष जैसे अपने भुजदएडों से अन्या की रक्षा 


करता है बैसे में तुम्हारे हाथ को पकड़ता हुँ '“ . ? fs 
„ ` इस मन्त्र को पढ़ के बालक की हस्ता्जलि का जल नीचे पात्र में छुड़ा देना इसी प्रकार: दूसैरी" बार 
अर्थात्‌ प्रथम आचार्य अपनी हस्ता्जलि भर बालक की अंजलि में अपनी हेस्ताखलि का जल.भर के । हु 

दुसरी बार जल छुड़ाने का मन्त्र-- : - RE CE सा ‘a 


` = ओं सबिता ते इस्तमग्रमीत्‌, असौ ॥ १॥ 


|? ु २ छै भर नवाः जार. कछ जानका 


“बालक को सूर्यावलोकन- कराने के मन्त्र. क 


ओं देव संवितिरेष ते ब्रह्मचारी ते गोपाय समासत ॥ १॥ , .. 
+ 7 आथे देव आप का यह ब्रह्मचारी हैं आप इसकी रत कीजिए । यह मुक से अच्छो बेताब 


FS Fe 


दसर मंत्र ` ` आ 47 पक शल्य 


क 


तचक्षदेवहितस्‌ पुरस्ता।. नहा 


के ३ Fry 


` ` इस दूसरे मन्त्र को पढ़ के बालक को सूर्यावलोकन करा, बालक सहित आचार्य सभ्य मण्डप सें आ. | 
` ` यज्ञ कुण्ड की उत्तर बाजू की ओर बैठ के इस मन्त्रको आचार्य पे- .. 2 


Fh ३३८ ३१:१४ प LA कई a 


A 
त 
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ओं युवा सुवासाः परिवीत आगारंसउश्रेयान्‌ भवति जॉयमानः। ° 
ओं दयस्यात्रतमन्व वतस्य, * असौ ॥ १॥ ऋ० मं० ३। सू० ८। म० ४] 

५ छत _- अथ--यह युवक सुंदर वस्त्रों बाला यज्ञोपवीत धारी विद्या से युक्त होकर आवे, यह विद्या जन्म के 
बाद श्रेष्ठ होता है | दे बालक तू सूय के व्रत को धारण कर!” इस सन्त्र को पढ़े और बालक आचार्य की 
. - सम्मुख बैठे | पश्चात्‌ आचाय बालक के दक्षिण कन्थे पर अपने दक्षिण हाथ से स्पर्श और पश्चात्‌ अपने हार्थ | 

_ कोबुखं सै आच्छादित करके । | हे 
के 7 म्रोणीनांग्रन्थिरातति मा विखसो5न्तक इदं ते परिददाभि असुम्‌ | मै० त्रा० १॥६॥२०॥ | 
अथ--यह नाभि प्राणों का केन्द्र है, जगदीश आप की कृपा से इस बालक को मृत्यु “नष्ट न करे 
में इस को आप के अपण करता हूं ! NS EE 
` उद्र स्पश मन्त्र ह १ nd np । 
औँ आहुर इद ते परिददामि, अप्तम्‌ ॥ २ ॥ ४. 25७ दावता त ? त शोध 
` > हे वायु के प्रेरक प्रभु इसे मैं तेरे अर्पण करता हूँ । इस मन्त्र से उद्र'पर-- “| ` '` 
हृद्यस्पशैमंत्र- ` - [ - त्य पीकाची उपर 
आं कृशन इदं परिददामि, अमुम ॥३॥ ` ह EL 
.. हे अभि रूप प्रभो, इस मन्त्र से हृदय पर-- ` . - ` हेग का: है फिर 
क देक्षिण स्कन्ध स्पश मंत्र-- ` त दी. 
श्म Rs जाप्य त्वा परिददामि, असौ ॥ ४ ॥ 


जाप्रति के लिए समर्पण करता हूँ । इस मन्त्र को बोल के दक्तिण॒स्कन्ध स्क या || 07. 
“खु व हिका 


किड 52 मकी 
* £ नै 


कट इस्‌ सुनको बोल के बाम हाथ से बाके कन 
०». बालक के हृदय पर हाथ रखने का मंत्र 


0 इन्कब 


रह ... अर्थ--स्वाध्यायशील मन से कामना करते हुए, इस बालक को वैय शाली, कवि उन्नत करते हैं. 
५ .. इस मन्त्र को बोल के आचाय सम्मुख रह कर बालक के दक्षिण स्कन्ध के ऊपर अपना हाथ्‌ घर: के 
है फिर हृदय पर अपना हाथ रख के । 


94३ ३२; पः ह 
. . पुरः हृदय पर हाथ रखने कामंत्र-- कन I लता | 
ओं मम ब्रते ते हृदय दधामि मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु |... .......... - 


मम वाचमेकमना जुषस्व बृइस्पतिष्ट्वा नियुनवतु मस्‌ ॥ १॥ पार० कार २ कं०२# | 
$ . आचार्य इस प्रतिज्ञामन्त्र-को बोले अर्थात हे शिष्य बालक ! तेरे हृदय को में अपने अधीन करता || 
ह. हूं | तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे और तू मेरी वाणं को एकाग्रमन हो प्रीति से सुन करः उसःकेः - 
है अथ का सेवन कियाःकर और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति, परमात्मा तुझ को झुम से युक्त कर । 
ई यहू प्रतिज्ञा करावे इसी प्रकारः शिष्य भी आचाय से प्रतिज्ञा करावे कि हे आचाय. ! आप केः हृदय को. में 
ब अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूं । मेरे चित्त के अनुकूल आपका. चित्त सदा रहे . 
है आप मेरी वाणी को एकाम्र होके सुनिये और परमात्मा मेरे लिये आप को सदा नियुक्त रक्खे इस प्रकार 
है दोनों प्रतिज्ञा करके-- 
हो हा है आचार्येक्ति:-- 

~ को नामा5सि ॥ तेरा नाम क्या हे ? 

ह .-.. बालकोक्तिः-अहंमोः ॥ ` 
| 7 मेरा अमुक नास ऐसा उत्तर देवे। आचार्य:-- 
$ ढ्स्य जक्षचार्य्येति ॥ तू किसे का ब्रह्मचारी है । बालक 
` ` भृतः ॥ आपका | पोर० कां० २। कुं०२॥ | 
> दूस त्रझ्चाय्येस्यभिराचारयस्तवाहमाचाय स्तत्रं असौ । 


क कळे शि भ जक हे ता तया 
` ` ओं कस्य अक्षचाजसि प्राणस्य बरक्षचायसिः 


न पथिंवॉस्यांत्ा परिददामि । 
`` ` भूतेभ्यः परिद्रदास्यरिष्टयै ॥ पार० कां० २। क० २। FE 
` अ्चिः-तूःअंजापति का ब्रह्मचारी है, प्राण का ब्रह्मचारी है, कोन तेरा किस के लिए उपनयन करता 
-. हे मैं सुखंस्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए तेरा उपनयन करता हूं, जलविद्यां वां औषधिविद्या को जानने के 
(येतु की भियुक्त करता हूं, यलोक बा प्रथिवी लोक को जानने के लिये ठुझे नियुक्त करता हूं । सब विदानो 
_ की संगति करने के लिए तुमे नियुक्त करता हूं, सब भूतो की रक्षा के लिए तुक को नियुक्त करता हूं । : मि 
है इन मन्त्रों को बोल बालक को शिक्षा करे कि प्राण आदि की विद्या के लिये यत्नवान्‌ हो)॥ 4 
`: ` द्हु-उपनयन संस्कार पूरै हुएं। पश्चात यंदि उसी 'दिन वेदारम्भ केरने का विचार पिता और आचाय 
होत उसी दिन करता और ज़ो दूसरे दिन का विचार .हो तो प्र २९-२७ में लिखे मंहावामदेव्यगान 
` करके संस्कार में आई हुई खियों का बालक की माता और पुरुषों का बालक का पिता सत्कार क़रके विदा करे 
. औरुखांता पिता आचार्य सम्बन्धी इष्ट मित्र सब सिलकेः- .. _ | क वत कप हे. 
| औं त्वं जीव शरदः शतं वद्धमानः आयुष्मान्‌ तेजस्त्री कच्वी भूयाः! 9 
| हे बालक सू सो बरस तक धनादि से बढ़ता हुआ दीघ आयु वाला तेजस्वी वचस्वी हो । 
क. _ ` ` इत्युपनयनसंस्कार (विधिः समाप्त 
MRE Frere rt HR Us HE ru SP irs RES कू. 
| |. के _ उपनयन महिमा-- ` न ` आया 5 क्रीयीर वीक 
हि ( १ ) यज्ञोपवीतं परमं इस वाक्य में यज्ञोपवीत को आयु बल वा तेज के देने वालों लिखा है और - 
. ब्रह्मचारी कहता है कि मैं इस यज्ञ सूत्र से अपने आप को बांधता हूं यह सत्यं है जो अँपने आपं की इस सूत्र 
` से सूचित ब्रह्मचर्यादि नियमों में अपने आप को बांघेगा तथा अष्टविध मैथुनों से अपने! आप कों बचाता हुआ । 
| वैदिक नियमों पर आचरण करेगा उस का बल तेज स्मरणशक्ति मेधा अवश्यमेव बढेंगे । अतः' यह सूत्र इन न 
गुणों का देने वाला हैँ” | 
.. ` (२) यज्ञोपवीत के ३ धागे होते हैं और तीन ही मनुष्य पर ऋण होते है--ऋषि ऋण, देव ऋण; ; 
` तथा पितृ ऋण । यज्ञोपवीत के तीन धागे इस बात के सूचक हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र ` सहली रितु इन तीन 
ऋणां में बंधा हुआ है । इन को उतारना अत्येक प्ररत को कर्तव्यः है । कैसी सुंदर रिचा हैं यर्दिअत्यिक प्राणी 
“यह ७ 24 के “करै कि मैंने ये त्तीनों ऋण उतारने हैं. तब लोगो में स्वार्थ को नाम ने रहै; सारा देश खग तुल्य हो. 


४ (.३.).झग्ने त्रतपते इस अल खयचरर 

- कहंतोओ कि प्रभो मै तुम्हारे समक्ष ललहा न बा र 
प्रति का अङ्ग मनुष्यं अनेक प्रकार से कर सकता है किंतु उस अन्तर्यामी से तो किती भकार सा नहीं अचे 
सकता अतः भगवान्‌ को साक्षी बना कर की हुई प्रतिज्ञा का विशेष महत्व है। 7 फल सका कहा 
_ >` = आगो केहतां है प्रभो आपकी कृपा से इस प्रतिज्ञा के पालने करने में : संमैथ होऊं ।'इक से निरभि 


अनिता पाई'जाती है तथां जो कायं प्रभु कें सहारे से किया जाता है! वह 'अवश्यंमेव सफल होंता'है।शार्ये/कईला 
है इस प्रतिज्ञा से मै समृद्धिशाली बनूं । इससे यह सूचित होता है कि यह प्रतिज्ञा निरथक नहीं किंतु साश्रेक्त छी 
के प्रतिज्ञा को स्वरूप यह है कि असत्य को त्याग कर संत्य को प्राप्त करे कैशा सुध्दरखरू वा लक्षण | 
है संत्य शंब्द सें सँसार के सब कल्याण कारक गुणों का समावेश हों गया है। “7 ११5 भास - एन 
को (४) तत्‌ संवितु मंत्र में यह बतलाथा है कि हम प्रभु के भोजन की स्वीकार करते: हैं।न्लेथाः उसके 
सुन्दरं व श्रेष्ठ सौम्य को धारण करते हें । यह भाव सबके हृदयं में ओजावे की सब को भोजन मदिति ? कसे 
बला प्रभु है तंब परस्पर कितनी सद्भावना बढ़ सकती है! ' | MS । 
+ ०-९) युवासुवासा इस मंत्र में यह कहा है कि विद्या के द्वारा जो दूसरा जन्म होता है उसी सेमनुल्क - | 
उत्तमं होता है । केबल जन्म से नहीं है बालक तुम सूय श्रत को धारणं करो जैसे सूय अपने निमा पर हलि? 
होता हुआ संसार को प्रकाश प्रदान करता है वैसे तुम भी संसार में दानी विज्ञानी परोपकारी' 
८. (६) तीन बार जल छोड़ने का यह प्रयोजन है कि यह जल जैसे शीतल वैसे हीं अंजली से “आचार्य - : 
यह सूचित करता है कि मै अपने विद्यारूपी जल से तुस्हें पूण वा शांत करूंगा । तीन बार जल को अंयोजत! यही 
'है कि प्रथम प्रतिज्ञा मन में पुनः वाणी में वा पश्चात्‌ आचरण में आती है । में तीनों प्रकार: से अंषनी प्रतिज्ञा | 


ति. 


कः ४: Fe | मु १६ ०५ जिद: hi 


87. ७) यह धॅर्म'का तंथा यज्ञ का चिंह भी है संसार में सम्पूर्ण कार्य चिल्लो सेजल; हैं । सेल है | 
विभाग में देखो;विमानों पर टैङ्क वा समुद्रीय नौकाओं पर सब पर प्रत्येक देश,के लिन्न ;२ जि: ठू 
नहो ब: डनको न पहचान कर संग्राम करना ही अत्यन्त कठिन हो जावे । प्रत्येक ध्वजों के ऊपर भी 


#5 ¦; वैदारम्भ,उस 
लिये नियम धारण करना ॥ । [र 
हि समयः--जो दिन उपनयन संस्कार का है वही वेदारम्भ का है यदि उस. दिवसे में.न ही सके अथवा : 
.. ऋष्नेश्की इच्छा न हो तो दूसरे दिन करे । यदि दूसरा दिन भी अनुकूल न. हो तो. एक. वर्ष:के भीतर किसी; 
दिनं क्रे) | |. 
` ह: > बिधिः--जो बेदारम्भ का दिन ठहराया हो उस दिन प्रातःकाल शुद्धोदक से स्नान कराके शुद्ध वख 
`.  पहिना, पश्चात्‌ कार्यकत्तो अथात्‌ पिता यदि पिता न हो तो: आचाय बालक को लेके उत्तसासन.पर वेदी. कै 
.. पश्चिस पूर्बाभिमुंख बैठे तत्पश्चात्‌ ए ३-१४ तक में ईश्वरस्तुति †,  प्राथनोपासना - स्वस्तिवाचन, शान्ति- 
` ` प्रकरण करके रछ २५-२६ में ( भूभुवः खा० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान पृष्ठ २५-२६ में ( आं अयन्त 
.- इध्म० ) इत्यादि ४ मन्त्रां से समिधाधान, २७ में ( ओं अदितेनुमन्यस्व० ). इत्यादि , तीन, मन्त्रा... 
:. छुण्ड:के तीनों ओर-और (ओं देव सवितः०) इस मन्त्र.से कुण्ड के चारों ओर जुल छिटका के 
` - (उदढ्बुध्यस्वाग्ने० ) इस मन्त्र से अभि को प्रदीप्त करके प्रदीप्त समिधा पर पृष्ठ २७-२६ में आधारावाज्य: 
-. आग्राहति,४ { चार ) व्याहृति आहुति ४ ( चार ) और गत प्रष्ठों के अनुसार आज्याहुति आठ, मिलके १६ ! 
` ( सोलह ) आज्याहुति (देने के पश्चात्‌ प्रधान ‡ होमाहुति दिला के पश्चात्‌ ` व्याहृति ४ (चार), हैं है 
र आष श्वित्‌. आहुति १ (एक) प्राजापत्याहुति १ (एक) मिलकर छ आड्याहुति ब्रालक के हाथ से | ही | 


. दिलानीतत्पत्वात-- २ 0 | NNER 5 
य अभि एकत्र करने का मंत्र-- र ह FR | 


ओं अपरे सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु । ओं यथा त्वमे सुभ; सुश्रवा असि ओ प्रइ मां. है ई 

. ` सुभवः ` -सौश्रसं कुरु । ओं यथा त्मने देवानां यज्ञस्य निधिपाः असि । ओं एवमहं ई । 
मनुष्याणा वेदस्य निघिपो भूयासम्‌ ॥ १ ॥ पार० कां०२।कं०४॥ ` i | 

. ` ` प्रभो आप कीर्ति बाले हैं मुक को कीर्ति वाला बताइये । जैसे आप यंशस्वियों के यसव हैं ऐसे ही |. 

| . * (अन्न ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष । ( उपाङ्ग) पूर्वमीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य ` भु ३ | 
|... और वेदांल.। ( उपवेद ) आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधवेवेद और अर्थवेद अर्थात्‌ शिल्पशा्र । ( ब्राह्मण ) ऐतरेय, शतपथं, साम ` ग । | 
RE न । झर गोपथ । ( वेद ) ऋक, यज्ञः, साम और अथर्व इनसबं को क्रम से पढ़ें । .. E 
६०० 22 . जो उपनयन किये पश्चात उसी दिन वेंदारम्भ करे उसको पुनः वेदारग्भ के आदि में ईश्वरस्तुति प्राथनोपासना और 
शोतिप्रकरणं करना आवश्यक नहीं ॥ रै । कक कक गीत क र... 


न होम उसको कहते हैं जो संस्कार मुख्य करके किया. जात 
SE 


` निश्चिन्‍्की रक्षा करने बाले हैं । तथा आप की दक्ष से मैं मनुष्यों के कोष वेद का रक्षक अध्येता बनूं)। 
वेदारम्भसंस्कार विधि--* | | या 
(१ ) ईश्वरोपासना खेस्तिवाचन शांति पाठ । ` त 

( २) अग्न्याधान ससिधाधान ! 

( ३.) घृत की पांच आहुति जल सेचन । 


( ४ ) आधारावाज्य भागाहुति चार व्याहृति चार 0 ण तयी) 
|: (४ ) अष्टाज्याहुति । RE ह मे 8 । 
:. ७» (६) प्रधान होमाहुति अग्न आयुषि चार मन्त्र तथा अन्ने ब्रतते। ` ` ` ऽः. ६ ˆ 
(७) व्याहृति आहुति स्विष्टकुत वाप्राजापत्य। . | OS 


` इस मन्त्र से वेदी के अभि को इकट्ठा करना तत्पश्चात्‌ बालक कुंड की प्रदक्षिणा कर के अदिते नु - 
` सुन्यख इर”ादि चार मन्त्रो. से कुंड के सब ओर जल सेचन कर के बालक कुंड के दक्षिण की ओर, उत्तराभि- 

मुख खड़ा रह कर घृत में भिगो कें एक समिधा हाथ में ले | तभ 
'समिधा डालने का मंत्र-- 


2 `. औं अग्नये समिध माहाषं बृहते जातवेदसे । यथात्वमग्ने समिधा समिध्यस एव महमा | 
युषा मेधया वन्नसा प्रया पशुमित्रेक्ष वचेसेन समिन्थे जीव पुत्रोममाचार्यो मेधावी अहम सानि. 


अंतिराकरिष्णुयंशस्त्री तेजस्वी ब्रह्म वचेखी अन्नादों भूयास स्वाहा ॥१।॥। पार० कां० २.कं० ।४। 
. आर्थ-इस अग्नि में समिधा डालता हूं जैसे यह अभ्नि समिधाओं के डालने से बढ्ता है वैसे मै 
प्रभु की दया से आयु मेधां ज्ञान पशु ब्रह्म वचस से बढूं वा प्रदीप्त होऊ । मेरे आचाय के पुत्र जीते रहें । मै. 
मेधावी प्रिय यशस्वी तेजस्वी सुन्दर अन्न के खाने वाला इस की कृपा से हो जाऊं । नि | 
` समिधा वेदिस्थ अग्नि के मध्य में छोड़ देनी इसी प्रकार दूसरी ओर तीसरी समिधा छोड़े । पुनः. ` 
“मने सुश्रवस” इस मंत्र से वेदिस्थ अभि को इकट्ठा करके अदित्येऽलुमन्यस्व इत्यादि चार मंत्रों से जल सेचन . 
कूरके बालक वे के पूवौभिमुख बैठ के वेदी के अभ्नि पर दोनों. पश्चिम में हाथों को. थोड़ा सा पा के. 
हाथ में जल लगा- . , न 


पता ः कप कप ३ । 
थली में जल लगा मुख स्पश करने के मंत्रे-- ` ' | 000. FE 5 


तनूपा अःनेऽसि तन्वं मे पाहि ॥ १॥ RO 
रि अगवन-आष तनूपा हैं मेरे शरीर की र्षा कीजिये। : : ` 

गुदा अग्ने स्पायुर्मे देहि ॥२॥ कुः 
हे आयु प्रद मुम, को आयु प्रदान कीजिये-। 


माऊ 77 बुर्चोक्ष:अम्नेडसि वर्चो -मे देहि) ३॥८ =... . ४: 
[द परमात्मन मुझ को विज्ञान दीक्षिये । 
औं अग्ने यन्मेतन्वायनं तन्म आपृण ।॥४॥ 
परमेश जो मेरै शरीर में न्यूनता है उसको पूण करो । 
झो मेधां मे सविता आदधातु ॥५॥।. 
जदुत्पादक मुक को मेधा प्रदान करै। | 
ओं स्रेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ॥६॥ 
*. विदुषी देवी मुझ को मेधा देवे ! 
मेषां मे अश्विनो देवा वाधत्ता पुष्करस्रजौ ।॥७॥ 
5 पुष्प माला धारी अध्यापक, उपदेशक मेधा देवे । 
इन सात मंत्रों से सात बार किंचित्‌ हथेली उष्ण कर जल स्पर्श करके मुख स्पर्श करना. तत पचान 


खादि स्पर्श के मंत्र 


क ह 


ओं वाकूच म आप्यायतां । इस मंत्र. से मुख--मेरी वाणी बढ़े बा पवित्र होवे । 
ग्राणश्च म आप्यायतां ।. इस मंत्र से नासिका द्वार--प्रभो मेरे प्राण बड़े होवे । 

_- ओं चञ्चु म आप्यायतां । इस मंत्र से दोनों नेत्र, मेरी नेत्र ज्योति बढे । | 
त्रं च म आप्यायतां । इस म॑ «से दोनों कान, मेरे दोनों श्रोत्र बलवान बनें। 


झं यशोबल च म आप्यायतां । इस दोनों बाहुओं को स्पर्श करे । 
मेरे यश और बल पवित्र होवे | | 


बालक द्वारा उपस्थान मंत्रः-- |... ` 5 5. /#£#£ कना ककी 


iat, खन 
ईन्द्र न 


पृ कु 


भूयासं । 


भूलि भें टेक के, पूवोञिमुख बैठे ओर आचाय बालक केष केंसम्मु्ख पश्चिमाभिमुख बैठ-- Fn TS न हक 
ः बालकीक्तिः--अधीहि भू; सावित्रीं भो अजुन्रहि । [र दवा 
जु अर्थात्‌ आचार्यं से बालक कहे कि आचार्य ! प्रथम एक ओंकार पश्चात्‌ तीन” मंहाव्याहूति तत्पश्चात्‌... 
. सावित्री ये त्रिक अथात्‌ तीनों मिल के परमात्मा के वाचक मन्त्र को मुझे उपदेश :कीज्येःबरपश्वात आचार्य 
` एकःवख्नं अपने और बालक के कंधे पर रख के अपने हाथ से बालक के दोनों हाथ की अंगुलियो.को पकड़ के 
तीचे लिखे प्रमाणे ज्ञालक को तीन बार कर के गायत्री मन्त्रोपदेशकरे।  -__.: ३ ५ उनमा कि. 
प्रथम बार . . - पुन सन के गार 
ओं भूवः स्वः । तत्सवितुवरेण्यम्‌ । Bn हर 
इतना हुकड़ा एक एक पद का शुद्ध उच्चारण बालक से करा के दूसरी बार-+ .: : :: : 
ओं भूझुवः स्वः । तत्सवितुबरेण्यं भगों देवस्य धीमहि | 
ऐक एक पद से यथावत्‌ धीरे धीरे उच्चारण करवा के तीसरी बार “२7: 

औं भूयुंवः स्वः । तत्सवितुवरेण्यं भर्गा देवस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥. है ॥ 
धीरे धीरे इस मन्त्र को. घुलवा के संक्षेप से इस का अथ भी नीचे लिखे प्रमाण आंचार्ब सुनावे- 

न अथ--यह मुख्य परमेश्वर का नाम है जिस नास के साथ अन्य सब नाम लग जाते. हे को स्पा 
न का भी माण सब्‌ दुःखों से छुड़ाने हारा स्वयं सुखस्वरूप और अपने उपासकों को सब सुख. की प्राप्ति कराने | 
. हारा है उस संब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले सूयीदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र ऐश्वयं के दाता कामना : 
* करने योग्य सत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो आतित्रेष्ठ महण और ध्यान करने योग्य संब: क्लेश व गो. 
`= भसँ करने हारा पवित्र शुद्धखरूप है उस को हम लोग धारण-करें। यह जो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सेधि. 
|. गुह क्म खे वो में प्रेरणा करें.। इसी प्रयोजन के लिए इस जगदीश्वर को स्तुति पथिनोपासना करीना और इसे ।. 
से भिन्न ओर: किसी को उपास्य इष्टदेव उस के तुल्य-वा उस से अधिक-नहीं:सानना ज्वाहिफे।. इस प्रकार: अस्स |. 


पश्चात > 4 

आं मम प्रते ते हृदयं दधामि । मम चित्तमतुचिततं.तेअस्तु। _ 
; = ८ सम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्टवा नियुनक्तु मह्यमू ॥१॥। पार? कां? 
काम = स सत्न से. बालक और आचार्य पूववत्‌ ढ़ प्रतिज्ञा कर के-- 
'मेखला का मंत्र-- न 5 08 i 


|) 


प्राणापानाभ्यांनबल मा दधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌। मं० ॥ ब्रा०. 


काका तकारक) 


PY A NAAN INAS INAS AAAI AAAS: ४५४४-४५ ~ SNS १02७ पना पिन 


ल ब सुन्दं कटि सूत्र है इस को में बांधता और यहःप्रतिज्ञ कस्ता हू कि कभी दुरेव महीं बोलू: र [ 
अपनी सुन्दरता का दुरुपयोग नहीं करूंगा। प्राण. तथा अथान के द्वारा बलकी वृद्धि करूंगा -न “7 छ छह 
हा इस मन्त्र से आचाय सुन्दर चिकनी प्रथम बना के रखी हुई मेखला ४ को बाल की क़्टि में बांध केत 
फु आऑँशुवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेय न भवतिं जायमान? । 
मे धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ १ ।। ४° मं? ३ । सू० 5 । मन्न 8 । 
क ऽः इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कौपीन, दो अंगोछे और एक उत्तरीय और दो कंटिवख ग्रेहवीचारी । 
. को आचार्य देवे और उनमें से एक कौपीन, एक कटिवख और एक उपन्ना बालक को आंचांय धारण. करै 
_ तत्पश्चात्‌ आचार्य दण्ड † हाथ में लेके सामने खड़ा रहे और बालक भी आचाय के सामने हाथ जोंड-- `: *. 
दरड धारण का मत्र | ४ छ 

औं यो मे दंडः परापतद्वेहायसोऽधिभूम्याम्‌ । तमह पुनरादद आयुषे अक्षणे अक्षवचेसाय ॥ १॥ ` 

स .. पार्‌० कां० २। कं० २॥ . | 

मन्त्र को बोल के बालक आचाय के हाथ से दण्ड ले लेवे, तत्पश्चात्‌ पिता ब्रह्मचारी, को ब्रह्मचयां-' | 


0. .१ 


हे 


अस क्रा साधास्ण उपदेश करे-- $ ६ क रेत क किती | 
केश ब्रंक्मचायंति अतो! ॥१॥ अपो अज्ञान ॥२।। कम कुरु ॥४॥ दिवा मा स्वाप्सीः . ॥४॥ | 
॒ FR ऑचार्याधीनो वेदमधीष्व ॥४॥ द्वादश वर्षाणि प्रतिवेद ब्रक्षचय गृद्दाण वां ब्रेह्लचंयेः चर ॥६॥ ` । 
आचार्याधींनो मवान्यत्राधर्माचरशात्‌ ॥७०॥ क्रोधानृते वञ्चय ॥८॥ मेथुन वजय ॥९॥ उपारे श्या. . | | 
` / वुजैय ॥१०॥ कौल्लीलवगन्थाज्ञनानि वजय ॥१ १॥(अत्यन्तं खाँन भोजनं निद्रा जागरणं निदा. हैई 
_ छोममोहभयशोकान वजेय ॥१२॥ प्रतिदिनं रात्रेः पश्चिमे यामे चोत्थायावश्यक कृत्वादन्त: घाव 0 
` ज्ञानसन्ध्योपासनेधरस्तुतिम्राथैनोपासनायोगाभ्यासाञ्ित्यमाचर ॥१२॥ क्ष्रकृत्यं बजेयः ॥१४४ ` 


पासिर्चाहाई मद्यादिपाने च वजय ॥१५॥ गवाश्वहस्त्युषट्रादियानं वजय ।। १६॥ अन्तर्ग्रामनिवासोपान- 


याड 
# ब्रह्मण को सुझ वा दर्भे की, क्षत्रिय को धनुष संज्ञक तृण वा बलूकल की. और वैश्य को ऊन वा: सन की. 


| / मेखला बांधे | a िलाद A ह कै . हो हे 
४ “7. ब्राह्मणं के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश व विल्व इतत का, क्षत्रिय को वटवा द 
'खदिर का ललाठ भ्र. तक, वैश्य को पीलू अथवा गूलर वक्त का नासिका के अग्रभाग तंकं दणड प्रमाणे हैं और वेर हो 


सम्यो मव २९ 


रे है ६ 
क }. य 
क i, 


ओखठादण्डधारख भैट्यचर्य समिदाघानोदकस्पर्शनाचार्यप्रिया चरणप्रातःसायमसिवादन विद्या र चयुजिते: 
न्दिपखादोन्बेहे ते नित्यधर्मा, ॥२२॥ | ee bn 


नस? अ अधनः आज सेजह्यचारी है॥ १॥ नित्य सन्ध्योपासन भोजन के पूर्व शुद्ध जल. का 


अर्थात्‌.४८ वर्ष तक वा जब तक साङ्गोपाङ्ग चारों वेव पूरे होवें तब तर्क अखंडित 


६ आचाय के आधीन. धर्माचरण में रहा कर परन्तु . यदि झाचाय अधमौचं बा अघस . 


०३३२ 9 


कुजे उस को तू कभी मत मान झौर उस का आचरण मत कर ॥ ७॥ कोध और हिन पया. 


गावि में निवास और जूता और छत्र का धारण मत्‌ कर ॥ १ 


RE 


वी छन है 5 में न्ख निरंतर 2 ध्वरेंता 
के वीयःको शरीर सें स्त निरंतर ऊ 


सभा में बैठने: योग्य गुण महण कर ॥ २११ मेखला. और दंड का धारण, 


पूव रक्खी हुईं भिक्षा का भोजन करे पश्चात सार्यकाल तक विश्राम और 
सन्ध्योपासना आचाय बालक के हाथसे करावे और पश्चात्‌ अहाचारी सहितं आच 


७ 


, | सनि मेधामयाशिष& स्वाहा 


7. व 


हक न 29७ 2742 ह. 5; 


३ ॥ आश्व० अं १ । कं० २२॥ 


गे पिर ज्‌ व 


'बृशली .बीयवानरे 


प कवक चान 


अपक्त; लिखित, मन्ते सुभ्रव०.) इस.मन्त्र,से समिधा होम और पष्ठ. २४, में. ति 
आदि अङ्गस्पर आचाये करावे तथा. तीन दिन तक ( सदसस्पतिः): इत्यादि मन्त्रां से ४.९ चार 
| “तक, चार 


FT I 


आचाय बाये उपनयनो ब्रह्मचारिशं कृणुे गभ्‌मन्तः । तं रात्री स्ति उद्रे बि 
दष्टुवमिसंवन्ति देवा; ॥ १ ॥ इयं समित्पृथिवी दयौद्वितीयोतान्तरिद्चं समिधा एणाति. 


"समिधा मेखलया श्रमेश होकांस्तपस्ा पिपर्ति ॥ २ ॥ बरहमवाय्‌ ति समिधा समिद्धः काण | 
वुपसा. राजा राष्ट वि रक्षति आवायों अक्ष चय ण॑ अक्मचारिणमिच्छेते ॥ ४ ॥ ब्रह्मचय. 
ज्ञापय बिनदरते- पतिम्‌ ॥ .५ ॥ ब्रह्मचारी अह्म आजद्विमरतिं तस्मिन्देवा अधि विशे समाता 
(गानो जनयन्नाद्‌ व्यानं. वाचं मनो हृदय' हम मेधाम्‌ ॥ ६ | अथव कां ११ । सू ५॥ 


दीक्षितो, १: 
Ne, NEESER 


| र 


बर पहला 


टु जैसे लड़के पूर्ण त्रदाचय और पूरी विद्या पढ़ पूर्ण जवान हो के रने: सेहेंश कन्या से विवाह-करे | 


म 


दे न मभल पा पह पूण युति हो अपने तत्व ब 


:. 5  - . .. ब्रह्ाचयकाल ॥। ` | 

इसमें छान्दोग्योपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोलहंवें खण्ड का प्रमाण । pe 
> पाठृमान्‌ पिठमानाचार्य्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ १ ॥ पुरुषो वांवं यज्ञस्तस्य यानि चैति & 
द) शतिवर्षाशि तत्‌ प्रातःसवनं -चतुिशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसुवनं तदस्य बसायो 
। | आजा वाब बसव एते हीद सवे वायसन्ति ॥ २ ॥ तं चेदेतंस्मिन्‌ वर्यति किञ्चिदुपतपेत्‌ सं रयि 


त स्मिन्‌ -बरयसिक्रिश्रिदपढपेतेच्य ` 
a रुद्रा इदं मे माध्यन्दिन& सवनं तती यसवनमनुमन्तजुतेति माइम्प्राणानथि/ हव. 


“7 अंद: 3 बालक की ४ (पांच ) वर्ष की आधु तक माता. पांच से क 
(श्रांठ) सै ४२( अइतोलोस ) ४४ ( चवालीसं `) ४० ( चालीस ) ३६ (छत्तीस ) ३०. 
इट (पडोस ) वष तेक तथा कन्या को ८ (आठ ) से २४ ( चौबीस) २२ ( बाइस ) ५१५ 
(>अठारह ) अथवा १६ ( सोलह ) वर्ष तक आचाय की शिक्षा प्राप. हो तमी पुरुष खी विद्यावान, दोरे. 
काम मो केःव्यषहारो में अतिवतुर होते हें ॥ १ ॥ यह भन्नुष्य देह यज्ञ अर्थात्‌ अच्छे. प्रकार .च्खक्रो आयु 
:  बल|आएदि से: संपन्न करने के लिये छोटे से छोटा यह पक्त है क्रि २४ (चोबीस) 
५ तह) ५ 


प्रातःसवन कहाता है जिससे इस मनुष्य-देह के मध्य बपुरूप प्राण प्राप्त होते हैं. जो बलवान्‌ होकर सब शुभ 


विषयभोग. करने का उपदेश करे उसकी वह 


वन , है ही - मेरै 
"क कुर RN +, 2 रे 
पक, नि. ५72: id कु 


मराशौ त इन्द्रिय २५ ( पच्चीस ) बंषे तक रचय से बलवान न हुए तो मध्यम संव जी | कि 
[चंबालीस ) बरष तक का ब्रह्मच कहा है उसको पूर्ण करने के लिये मुझ में सामैथ्य न हो सकेगा कि त्थ 
को दा का अद्वाचय मंध्यंम कोटि के ब्रह्मचय को सिद्ध करता है इसलिये क्या मैं तुम्हारे सुदृश भूर क हू किये 


>. 2 १ द्य * 
[र प्राण अन्तःकरण और आत्मा के संयोगरूप सब शुभ गुण, कम और स्वभाव के 


Fish Ie. 


संघातः को शीघ नष्ट करके अपने सनुष्यदेह धारण के फल से विमुख रहूं और सब आश्रमं सब 


न्य हक > क्यो 
४१५. कक 4५ Ae न्हता र. 


s उत्तम कमो में उत्तम कम और सब के मुल्य कारण त्वय को खण्डित करके महादुःखसागर में क “ 
 डंबूकिन्तु जो प्रथम आयु में जश्न वय करता है वह ब्रह्मच के सेवन से. विद्या को प्राप्त होके निश्चित ह हत 
लि तुम मूर्ख लोगों के कहने से त्रहवाचर्य का लोप मैं कमी न करूंगा ॥ ३॥ और जो ४४ (चवा 


t सदा रुलाता रहता-है ॥ ४ ॥ यदि मध्यम ब्रह्मचय के सेवन करने वाले से न व डे कहे. 
छोड़ विवाद करके आनन्द को प्राप्त हो उसको ब्रह्मचारी यहु उत्तर टये. कि जो सुख 


१ जि 


तोक्न. के सेवन से होता और विषय सम्बन्धी भी अधिक आनन्द होता अधि F 


रहूता, 


> बल्लोफकभीत करूंगा इसको पूण करके सबं रोगों से रहित सचंदिद्मादि शुभ गुण, सुद्दित 
न छू (मेरी: शुभ.पृतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण करे जिससे मैं तुम.-निबुद्धियों को. उपदेश 
sf चित तुम्हारे बालकों को आनन्दयुक्क कर सकू॥ ७॥ . :. - ... 9 न 
'बृतेहतोऽवस्थाः शरीरस्य बृद्धियोरन संपूर्णता किश्वित्परिहाणिश्रेति । तत्रांपोडशञाद्ववधि 


कक) 


विशे ततो 


सपुत ७: क १ चौथी हि 


करते हारी अवस्था है । इन में १६ ( सोलहवें ) वषे आरम्भ २५ ( पश्चीसवें ) वष में 


न डा केव्ित्परिहाणि क कसा द तः > ३ 
` जि हु की अवस्था है। जो कोई इस वृद्धि की अवस्था में वीयोदि धातुओं का नाश करेगा वह हा हाडे से । 

। न बलत बा डंडे से फूदे घडे के समान अपने सर्वस्व का नाश कर के पश्चात्ताप करेगा, पुन: उस के द में | 

` षार कुछ'भी न रहेगा और दूसरी जो युवावस्था उसका आरम्भ २५ ( पद्चीसवें ) वर्षे से ओर पूर्ति, | 
` (चालीसवों ) वर्ष मै होती है जो कोई इस को यथावत्‌ संरक्षित नं कंर रक्खेगा बह अपनी भाम्यशालिता की 
. नष्ट करे देवेगा और तीसरी पूर्ण युवावस्था ४० ( चालीसवें ) वष में होती है जो कोई ब्रा होकर पुनः | 
_छतुगामी परखीत्यागी एकखीबरत गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचारी न रदेगां वह भी बना बनाया भूल: 


ड Pe अवध्या र रप 


` मेँ मिल जायया ओर चौथी ४० ( चालीसवें ) वर्ष से यथावत्‌ निर्वीय न हो तावत्‌ किश्चित्‌ हानिरूप 


| पायूप्रस्थ | 


ल १५ 


स्वगुणेनो मयातमम्‌ । रि जिते जितावेतो. मदतः- 
विरतां ... बिषवेष्वपहारिषु ह. । संयमे 


क 
क 


संसाधयेदर्थाना दिखे 


Ce 


सेवेत Ce सततं न तिथवर 


११ 


शह 


इक हैं उस पुरुष के वेद पढ़ना; “a अर्थात्‌ संन्यास लेना; यज्ञ ( अ अहो 
श्रेम आदि ) करना, तप ( निन्दा, स्तुतिं और हॉनि, लाभ आदि इन्द्र को सहन) 
सिंछ'नही हो सकते । इसलिये ब्रह्मचारी की चार्हिये कि अपने नियम धसं को 


योवाभ्कछ:-से शरीर को किख्बित २ पीड़ा देता हुआ अपने सब अयोजना को :सिद्ध करै ७ ॥ कुकर | 
रको; चाहिये कि यमां का सेवन नित्य करे केवल नियमों का नहीं क्योंकि यमों कै को न. 
नियमों † का सेवन करता हुआ भी अपने कत्तव्य से पतितं हो जाता है इसलिये 


, २५. 4“ रि ही स्त 


न | अवस्था में वह 
“सेवन करता है उसकी अवस्था, कीर्तिं और बल इनं चारों की निल उन्नति हुआ करती के इसिलिय 
चाहिये कि आचाय, माता; पित्त; अतिथि; महात्मा आदि अपरे बड़ों ` को. निल 


री 


/कियू करे. ६५। अन्न अर्थात्‌ जो कुळ नहीं प्रहा-बह निश्चय करके बालक होता और जो मनद झूल 
को पिता,ही . कहा है इससे प्रथम # हसन 


ऋपिजनों 


बृद्ध जाना और माना है इससे 
का पुतला हाथी ब 


चोरौत्याग, वौयैरचणं आओ 


कांसीकशि[लयों दया अर्स संपन्न होकरविद्या पंढ्सी चाहिये ११३ ब्राह्मण श्रिष के समान. उत: 
झर. अमल: केःसमाम अपमानः की-आकांता सदा करे; आ्थोत ब्रमचयोकिःभाः 


संसार में परमतप कहा है इस से ब्रह्मचयाश्रम-सम्पन्न होकर अवश्य वेदविद्याध्ययन करे ॥ १५, जो आहुस ` 
क्षत्रिय और वैश्य वेद को न पढ़ कर अन्य शाख में श्रम करता है बह जीवता ही अपने वंश र सहित शुद्र 
पुनको आपः हो जाता है इस से त्रक्षचयोश्रम सम्पन्न होकर वेदविद्या अवश्य पढे: ॥ १६: ` जैसे डा Fs सेः | 
' छ्लोदूता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त होता हे पैसे गुरु की सेवा करने बाला पुरुष गुरुजनो नें. जो पाई-ुई बिश * 
हेस: प्राप्त होता है, इस कारण ब्रश्षचर्याश्रम सम्पन्न होकर गुरुजन की सेवा करे उनसे सुने और वै 
१७॥ उत्तम विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्यून सें भी विद्या पावे तो ग्रहण करें । नीच 


|. नीति है इस से गृहस्थाश्रम से पूर्व २ ब्रह्मचयोश्रम-सम्पन्न होकर कहीं से न कहीं से उत्तम विद्या पढ? ड्रीम द मर. 
ई धमे सीखे और ब्रह्मचय के अनन्तर गृहाश्रम में उत्तम खी से विवाह करे क्योंकि ॥ १८॥ बिष से का असत 


त नि र यो गपास्यानि । नो इतराणि । येके चास्मच्छे याश्सो ब्राक्षणाः । तेषां. त्वयाइसंनें र अशः 
सव्य ळे च ७०८ 2407७) 


स्वेचियों 5 । शमश्च स्वांच्याँ० १ अग्रिय स्वाध्यों ° अग्नहोत्रे च “स्वाध्या5 । सत्यंमिति नि र 
र्‌ सरह १ । तषे हति तंपोनित्यः पोरंशिष्टिः† स्वाध्यायं प्रवचने एवेति नाकोमोदुगर्यः' | बक 
प १ तषा ॥ दे ॥ तैत्तिरी० प्रपा० ७। अनु० ६ | हव दिर ता म जक वह 


आ य क न त A gst आ कक ४5 


पी सुदा. सत्य बोल, पढ़ और पढ़ाया कर । हष शोकादि छोड़, प्राणायाम योगाम्यास कर तथां पढ़ और पेढ्या स | 
-. # ER: १. दु न 

कर । अपनी इंद्रियों को बुरे कामी से हटा, अच्छे कामों में चला, विद्या का महण कर और कराया कर अलि | 
कंरण,ओर आत्मा को अन्यायाचरण से हटा, न्यायांचरण में प्रवृत्त कर और कराया कर तथा पढ़ें और : 


$$ 


सदा पहाया कर । अभिविद्या के सेवनपूर्वक विद्या को पढ़ और पढ़ाया कर । अग्निहोत्रं करता हुआ एढ्‌ क | 
छुर सत्यवादी होना तप है, यह सत्यवचा, राथीतर आचाय न्यायाचरण में कष्ट सहना तप ' तपोनित्य, पौरुशिष्टि ¦ 
आचा परि, धमस चल के पढ़ता पढ़ाना ओर सत्योपदेश करना ही तप ह । यह नाकमोंदूगल्य आचाय कां म 4 
हु, झर, सब, झआाचायों के मृत में यही पूर्वोक्त तप [यही पूर्वोक्त तप ] है ऐसा तू जान ॥ ३ ॥ इत्यादि हर | 
_ तीन दिन के,भीतर आचाय वा बालक का पिता करे। | हिन ता 
-कतुतस्वात घर को छोड़ गुरुकुल में जावे । यदि पुत्र हो तो पुरुषों की पाठशाला ओर कन्या हो तो. 


> क 


रा स यो की पाठशाला में भेजें। यदि घर में वर्जणोचारण की शिक्षा यथावत न हुई हो तो आचाय बालकों को और कँ 
कर्यं की ली पीरिनिमुनिकृत वणार शिवा १ ( एक) महीने के भीतर पढ़ा देवें । पुनः पाणिनी सुति छ 
` `` क अष्टोध्यायी का पाठ पदच्छेद अथ सहित ८ (ओठ ) मंहरीने में अथवा १ (एक वर्ष मे बढ़ा कश ऱ्याती. क 
पाठ और दश लकारों के रूप खध्रवति बरहरा. दशा प्रक्रिया -मी सघवानी पुनः: (बाशिनिसुनिकठ; लिह्गाहुशासन ही) 
.. ओर सएसदि, बाणफठ- तथा: अणाध्यायीस्थ एवुल्‌ आ ल यायात. सुबत रूप. ९ (8) महीने नः भीतर 
_ मुता देवे (पन: दूसरी बार अष्टाध्यायी पदार्थोकि, समास,,शङ्का समाधान, उत्सर, आपवादूईअन्वयपूर्वक _ 
` -आह्मवे और संसक्रतभाषण्ण-का भ्री.ह्भ्यास कराते जाये, प महीने के भीतर इतना पढ्ना प्रढानाः च 
Ee ह न तत्पश्चात पतञ्जलि. सुनि कदत सहाभाष्य: वर्णोच्चारण शिक्षा, ऋषट्राष्यायी, घातुफाठ, यूएस इदि दि 
; बुदलुशासम, छत कि छ?) अयो. की; द्याख्या यधावत लिखी दै. डेढ. ष... अर्थात ... १८. (. नु दरा? ह) | 


| इस, हकार हु र्‌ शिचा और व्याकरण शाखो ३ (तीत 


र, 


ई 


ह sbi 
एकन्क्क्छरस्क्रम्तसस्न््क्ाकरहहका्म्य-्तप्याालन्ालाकाaकरुरर्याबक ४४ क क ७० लर ुककनुन कापा दा व्व्य पक पाक उरप् ट्या शासक 
कु न शर उपडा 


तीकेश्रेकार के शब्दो के अंथ यथावत जानें । तत्पश्चात मिङ्गलाखावकुत-पिल्गल सून दोप ने bu र नहित 


(तीन ) महीने में पढ़ और ३ (-तोनं ) महीने में ?होकादिंरचनविद्या को सीखे । पुने आस्कमु मुनि वेयः 
लंकारसूत्र वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित, आकाडत्ता, योग्यता, आसत्तिः और. तात्पर्याथ, अन्वयसहित पूढ़ 
के इसी के साथ मनुस्मृति, विदुरनीति और किसी प्रकरण में के १० सग बाल्मीकीय रामायण . के, 


१ ( एक.) वर्ष के भीतर पढ़ें और पढाव । तथा १ (एक) वर्ष में सूर्यसिद्धातादि में से कोई १ (एक) . 
सिद्धांतः से सश्ितविद्या जिस में बीजगणित, रैखागणित आर पाटीगशित जिस को अङ्कगणितु भी कहते हें 0. 
और. पढ़ावें । निघण्टु से ले के ज्योतिष्‌ पर्यन्त वेदांगों को चार बष के भीतर पढ़ें । .पत्पश्चात,जैमित्तिः 


संनिक्रव सूत्र पूर्वमीमांसा को व्यासमुनिकृत व्याख्यासहित, कणादमुनिकृत वेशेषिक सून्ररूप शास्त्र को गोतम 


मुनिकृत"प्रशस्तपादभाष्यसं हित, वात्स्यायनमुनिक्कत भाष्यसहित पतंजलिमुनिकृत योगसूत्र . योगशास्त्र, भागुरिः . कि “ | 
मुज्ञिकृत: भाष्ययुक्त कपिलाचायक्कत सूत्रस्वरूप सांख्यशास्त्र जैमिनि वा बौद्धायन आदि मुनिकृत व्याख्यासहित ` ` 


ब्यासमुनिकृत शारीरिकसूत्र तथा ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और र 
बृहदारण्यक १० ( दश ) उपनिषद्‌ [ व्यासादिमुनिकृत व्याख्यासहित वेदांतशासत्र ] इन ६.( छ; ) शाख >] 
को.२ (दो ) वर्ष के भीतर पढ़ लेवें । पत्पश्चात्‌ बहवृच, ऐतरेय, ऋग्वेद का ब्राह्मण, आश्वलायनक्रत श्रोत 


तथा गृह्यसूत्र और कल्पसूत्र पदक्रम और ठपाकरणादि के सहाय से छन्दः, स्वर, पदार्थ, अन्वय, भावाथ `. 


i $. ३२ 


सहित ऋग्वेद का पठन ३ वर्ष के भीतर करे, इसी प्रकार यजुर्वेद को शतपथन्राह्मण -और. पदादि के सहित है 


२ (दो ) वर्षे तथा सामत्राह्मण और पदादि तथा गानसहित सामवेद को २ (दो) वर्ष, तथा गोपथत्राह्मण 


और पदादि के सहित अथववेद २ ( दो ) वर्ष के भीतर पढ़ें ओर पढ़ावें। सब मिल. के ६ (नी) वर्षो के 
भीतर ४ (चारों ) वेदों को पढ़ना और पढाना चाहिये । पुनः ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद जिसकी वेयकराख 


कहते हैं, जिम में धन्वन्तरिजीकृत सुश्रत और निघण्टु तथा पतञ्जलि क्रेषिकृत चरक आदि आषप्रंथ हैं, .. 


इनको ३ ( तीन ) वर्ष के भीतर पढ़ें । जैसे सुश्रुत में शक्ष लिखे हें बनाकर शरीर के सब अवं्यवों को ची 
के देखें, तथा जो उस में शारीरिकादि विद्या लिंखी है साक्षात्‌ करे .  ' | 2 


25 न तत्पश्चात्‌ यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद जिसंको- शस्राख विद्या कहते हैं जिस में अङ्गिरा "आदिं त | ह| 
ऋषिं्कृ्त मन्थे हैं, जो इस समय बहुधा नहीं मिलते ३ ( तीन ) वर्ष में पंढें और पदा । पुने: साअवेद लका. औं 
उपेबेदें गांधववेद, जिसमें नांरदसंहितादि ग्रन्थ हें, उनको पढ्‌ के स्वर, राग, रागिणी; संमय; कादि, मम, . 


तलिंन्यृच्छेनां आदि का-अभ्यांस यथावत्‌ ३ तीन) वष क्रेभीतरः करें $:-: 


>, 


: होकर अपने और सब जगत्‌ के कल्याण और उन्नति करने में सदा प्रयत्न किया करे: : ।- ६ | bs 
इति वेदारम्भसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 8 


Fy: 75 


$ ३०१. :» अग्ने सुश्रवस :--इसं मन्त्र में अनेक उपदेश हैं प्रथम उपदेश यह है कि जैसे प्रभु की स्तुति संब 


| ` दा ज्ञाननिधि का रक्षक है वेसे में भी ज्ञाननिधि का रक्षक बनूं। यदि सब यह प्रतिज्ञा करके 
.: - ` करे तब सारां देश वां समाज साक्षर तथा अनेक पदार्थों से सम्पन्न हो सकता है। ( 7 
अग्नये समिध--इस मन्त्र में बालक यह प्रतिज्ञा करता है कि जैसे यह अभ्नि सिमिधा से प्रचंड . ढे. 


| मैं भी विद्यारूपी ईन्धन वा सदाचार से प्रदीप्त हो कर जहां अपना कल्याण करूंगा वहां संसार का भी कल्या कि न्यासा ` 
` करूंगा तथा मै मेथा प्रजा पशु ब्रह्म वर्चः धारण करता हुवा अनादरणीय तपस्वी तेजस्वी तथा भली अकार | 
`. शरष्ठ अन्न के भतण करने वाला बनूंगा इन्हीं गुणों से मनुष्य संसार में प्रदीप्त होता है। . हने 
0 ठौ गुणाः पुरुषं दीपयंति प्रज्ञा च कौल्यं च तथा श्रुतं च। | हा क OE 
रर ˆ परंक्रपश्चा. . बहुभाषिता; च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ॥ हा ही व 
झु: मनुष्य सुन्दर कुल मेध श्रत पराक्रम सत्य वा मित भाषणं दानः कृतज्ञता इन गुणों से संसारमै 

_ जारित होता है । | | 

| तनूपा इस मन्त्र में भगवान्‌ से आयु ज्ञान आदि. गुणों की याचना की हे तथी यह लिखा-है:कि | 
थि हो प्रभु जो कुछ सुभमें न्यूनता है वह आप अपनी कृपा से पूण कर दीजिये । इस: मलुष्य-की - निरेभिमानता हे 
ण अजु *परायशता तथा जिज्ञासा: वृति-अ्रकट होती हैः। इन्हीं -भावों से ओरित-हो कर, मनुष्य अंसके - 


४ सनुश्यः “७ XY a 
जट टे, र (३ 
म Ro Fs १५.) र 
ISR ts PI SO SAT MO त 
हि yh Md CAMS हर 
टु थि र अ wee १५ कद स 


| - ७५७७५: इयं दुरुक्ता--इस मन्त्र में मेखला को इन बातों : का चिंह बतलाया: है. झं योत हम खेलाः बन कक. 
ड का/बोधक हे>-दुंवंचन नहीं बोलना, अपने शरीर के वणोदि का” कभी भी दुरुपयोग सही करना, रा प्राणियों आस ` 
. के द्वारा मैं अनेक प्रकार के बलों की वृद्धि करूंगा । आज भी चिह सैंकड़ों कर्तव्यों के बोधक वा परिचायक हूँ। | 
बिमान बाहकों के चिह्न भिन्न हैं, जलीय यान वाहकों के भिन्न हैं, पोलिस के एथ% हैं। ऐसे ही मेखला इन _. 
कार्यों का परिचायक बा चिंह है! मी 
2.2: योमे दुंड-इस वाक्य में दंड. को आकाश वा भूमि में रक्षक. बतलाया है.। तथा इस से ज्ञान. बा 

` आयु वृद्धि होती है यह सत्य है जिस जाति में दंड देने की शक्ति नहीं होती उस. के जीवन को बलवान शूठ - | 
नग नष्ट करते हें । जिन जातियों में दंड देने की शक्ति होती है वे ही संसार में अपने आपको सुरक्षित _ 
रख सकती हैं... ६ >> कप क 


दरं के अनेक जन हँ । हरि में लार से हेहै"... हर 


` अथ समावत्तनसंस्कारावार्धे वक्ष्यामः ॥ . `. 
समावत्तेनसंस्कार उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मचय्यत्रत, साङ्गोपाङ्ग वेदविद्या, उत्तमशिक्षा अं 

पदार्थविज्ञान को पूण रीति से प्राप्त होके विवाहविधानपूर्वक गृहाश्रम को ग्रहण करने के लिये विद्यालय ६ गद 

के चैर की ओर आना । इससे भ्रमाण:-- cu 

वेदसमाप्तिं वाचयीत% । कल्याणैः सह सम्प्रयोगः+ । खातकायोपस्थिताय । राज्ञे च। ङ 

आत्तायश्वशुरपितव्यमातुलानां च दघनि मध्वानीय । सपिर्वा मध्वलामे । विष्टरः, पाद्म माचमः `; 


नीयं मधुपक? ३ ।। यह आखलायनगह्मसूत्र । तथा परस्करगृह्मसूत्र:- _. + २5; = का हर 


वेदश समाप्य खायाद्‌.। अक्चय वाष्टववारिश्शकम्‌ * । त्रय एवं खातका : भवन्ति . . 
 विद्याखतक्रो प्रतखातको विद्यात्रतखातकश्वेति ? ॥ > 


वियाओओर इ > ब्रह्मर्य का यु पूर करके ब्रह्मचारी घर को आवेश्तब प्रथम: (.पाद्यम्‌). पग छन का जल व 
प्रक्षालन के लिये जल और आचमन के लिये जल देके शुभासन पर. बैठा: दही में मधु अथवान्सहतरन 


` ` करता हुआ वेदपठन वीय्यनिम्रह आचाय के प्रियाचरणादि कर्मा को पूरा कर पश्चात्‌ पुर १०३--१०४ : 


| ` धर, दूसरा अपना घर । दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने आगे विवाह में लिखे प्रमाणे संबे,विधि करे । | 
` इस संस्कार की विधि पूरी करके पश्चात्‌ विवाह करे! . . . क” 


विद्यं सीति के तीन # प्रकार के ख्रातक होते हें इस कारण वेद की समपि ओर ४४  (*अड्लालीस') तालीस') वैः ) हि 
समाप et करके ब्रह्मचारी विद्यात्रतस्नान क्रे tl 5) था ह पु इ ०७५०: न 
एाणााः तोनि'कंरपदू ब्रह्म चारी सलिलस्य पृष्ठे तपोडतिष्ठत्तप्यमानः सस्नुद्रे स खातो. बेश): 


Yc ड 


' पिज्गलः पृथिव्यां बहु रोचते।। अथर्व० कां० ११ प्रपां० २४ । व० १६। मं० २६॥ ` ` " 
5 ७. अर्थः-जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्मीर बढे उत्तम व्रत ब्रह्मचर्यं में निवास करं मंहातप को | 


_ लिखें अनुसार स्लानविधि करके पूर्ण विद्याओं को धरता सुन्दर वर्णयुक्त होके प्रथिवी में अनेक शुस गुण, कर्म “ 
आ स्वभाव से प्रकाशमान होता है वही धन्यवाद के योग्य है। -. 

"7 इसका समय-चेदारम्भ में लिखे प्रमाणे जानना । परन्तु जब विद्या, हस्तक्रिया, ब्रह्मचर्य) 

ब्रत भी पूरा होवे तेभी गृहाश्रम की इच्छा खी और पुरुप करें। विवाह के खान्न दो हैं एक आचा 'को 


विधि:--जो शुभ दिन समावत्तन का नियत करे उस दिन आचार्य के. घर में प० १५-१६ में. | 
लिखे यज्ञकुएड आदि बना के सब शाकल्य और सामग्री संस्कार दिन से पूव दिन में जोड़ रक्खे और स्थाली- | 
पाकां बना के तथा घृतादि और पात्रादि यज्ञशाला में वेदी के समीप रक्खे पुनः ५० १८ में लिंखे० यथावत. | 
४ (चारो ) दिशाओं में आसन बिछा बैठ प्र० ५ ( पांच ) से प्र १४ तक में ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, . 
शान्तिकरण करें और जितने वहां पुरुष आये हों वे भी एकाग्रचित्त होके ईश्वर के ध्यान में मग्न होवें तत्पश्चात 
पू २० में अग्न्याधान समिदाधान करके प० २१ में वेदी के चारों ओर उदकसेचन करके आसन-पर पूर्वीभिः 
मुख आचार्य बैठ के ४० २२ में आघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) और ५० २३ में व्याहृति आहुति ४*(चौरं) ठी 
ओर पु० २७--२२ में अष्टाज्या हुति ८ ( चठ ) आर पु० २३ में स्विष्टकृत्‌ आहुति १ ( एक ) और प्राजा- 
पत्याहुति १ (एक) ये सब मिलके (अठारह ) आउ्याहुति देनी तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ..( ओं अग्ने 
_सुश्रवा० इस. मन्त्र से कुण्ड का अभरिकुण्ड के मध्य में इकट्ठा करे तत्पश्चात . (ओं आग्नेये 
` समिध? ) इस मन्त्र से कुण्ड में ३ (तीन ) सविधा होम कर ( ओं० तनूपा० ) इत्यादि _७ ( साह ) 
मन्त्रों से दाच्षेण हस्ता्जलि आगी पर थोड़ी सी. तपा उस जल से मुखस्पश और तत्पश्चात ५० १६ में० (ओं 
वाङ्म ) इत्यादि मन्त्रों से उक्त प्रमाणे अड्भरँपर्श कर पुन सुगन्धादि ओषधयुक्त जल से भरै हुए ८ (आ ris क 
घडे br य ह क न न मा पाक के उत्तर भाग में जो पूर्व से रक्‍खे हुए.यो उनमें से-- ` ` डड 
ज कवल विद्या को समाप्त तथा ब्रह्मचर्य व्रत को न समाप्त करके स्नान करता है बह विदयास्तातक, जो हाच... 
वि तरून को समाप्त तथा विद्या को न समाप्त करके स्नान करता है वह त्रतस्नातंक और जो विद्या तथा ब्रह्मच त्रत दोनों को समाप्त 
,» करके स्नान करता दै वह विद्यांत्रतस्नातक कहाता हैं॥ 0 है रन हा ण 


१ “दि 
हक 


क 


>समावतेन संस्कार विधि उन हाक क का कल 60 कह कक शश कनक कवर उफ न्यु दह 
००० ( १.) इंश्वरोपासना स्वस्तिवाचन शांति पाठ । | आधारित का ब ४० ह उहि कं. पा 
(-२ ) अग्न्याधान समिधाधात जल:सेखन । a हि... 27 
(३) आघारावाज्याहुतिचारव्याहतिआहुतिचार। [|| “2 

(४) अष्टाज्याहुति स्विष्टकृताहुति.प्राजापत्याहुति । ७३. पता 

(४ ) सुश्रवसः इस से अभ्नि चयन । कि EE 
(६) अंप्रेये समिंधं से ३ ससिधा डालना निल 

( ७ ) अग्ने तनूपा से मुख स्पशं । | हक हे मुक 
जल' के आठ घट कु हौ न के पान र 


“०४:० आ चे अप्स्ंतरभयः प्रविष्ट गोह्य उपगोझो मयूपो मनोहास्खलो ह 


~ विरुजेस्तनूदुघुरिस्द्रियहातान्‌ विजहामि यो रोचनस्तर्मिह गृङ्वोमि॥ पर० काउ ‡ क ॥ हमी. | 
“२ 95 अरथों-जो जलों में दुःख दायक अभि है. । छिपाने वाला, तपाने बाला तथा मानसि? हुँदा . | 
झंजीण करने वाला विविध पीड़ा पहुंचाने वाला शरीरा को दूषित करने वाला. इन्द्रियो-को;:नंश करले: वाला. . 
चुक हप्र प्रकार के अभियो को छोड़: कर सुखदायक अभि है उस को ग्रहण करता हूं । 
लीमसाचकाःअन्तः। : ` ` «४ 4 गा पम उगिच हि 
ओं तने मा मिसिचामिश्रियै यशसे अक्षणे बरह्म चचेसाय ॥ |... . .-: + ई ` “है 
न पट अँथर-शोभा यश ब्रह्म तथा ब्रह्मचय के लिए स्नान करता हूं । क्क कि ः 
` इस मन्त्र को बोल के खान करना तत्पश्चात्‌ उपरि कथित (येअपस्वंतर) इस मन्त्र -कोननोलके दूसरे ३ 
घट को ले उस में से लोटे में जल ले के-- ह. क क + था एद | 


38 दूसरी बार ल्लान का मन्त्र ककवा क Tg Tog UTES tpg 


ओं येन -श्रियमकणुतां येनावमृशता|& सुराम्‌ । 
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मेखला वा दंड छोड़ने का मत्र-- . । ३.55: ६ के 
. ओं उदुत्तम वरुण पाशमस्मदबाधमं विमध्यमं भ्रथाय । 8 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ऋ० मं १। सू २४॥ | : 
` अथ प्रथम कर दिया है। | हे 4 
` इस सन्त्र को बोल ब्रह्मचारी अपनी मेखला और दंड छोडे । तत्पश्चात्‌ बह स्नातक ब्रह्मचारी सूय'के † 
कसुखसबारइक.  .. ` : “प न हा कबि 0 ला 
` उपस्थानके मन्त्र - हा रा ता या 
औं उद्यन्‌ आजभृष्णुन्द्रियो मरुद्भिरस्थात्‌ प्रातयविभिरस्थाहशसनिरसि दुशासनि मा र्वा. 
विदन्‌ मा गमय । उधन्‌ आजभृष्णुर्द्रो मरुदूभिरस्थादिवायावभिरस्थाच्छतसनिरस्हि भतसनि ` † 
माकुर्वाबिदन्‌ मा गमयः। उधन्‌ आजभुष्णुर्ट्रो मरुदमिरर्थात्‌ सायंयावमिरस्थाद सहससतनि- . 

_ रति संहरसि मां कुर्वाविदनू मा गसय ॥ पार० कां० २ । कं० है॥ ` | वह 
`. आर्थ--हे प्रभु आप अनेक प्रकार से प्रकाशित हो रहे हो, प्रकाश स्वरूप वां आनन्द स्वरूप ७३ हो: 
अनेक प्राकृतिक पदार्थों के अधिष्ठाता हो, अनेक भक्त आपका स्मरण करते हैं, आप दसो दिशाओं में सेय 7 
हैं युके पूज्यता प्रदान कीजिए, मुके अपनेदर्शशदीजिए। [| | 2६ 2 यी मम 
इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके तत्पश्चात्‌ दही वा तिल माशन करके जरा लोम म | 

और नख वपन अर्थात्‌ छेदन करके ` ७. दोही आ 0 ८९ र 


`. दन्तघावन का मन्त्र ४ 


औं अन्नाद्याय व्यूहध्व$ सोमो राजाऽपमागमत्‌। “का मै 


? ___ समे सुखं प्रमाक्ष्यते यशसा च भंगेन चः पार कां० २।७८ ६ १०॥ हे 
2. अथ>-दान्तों को शुद्ध करो, यह सुन्दर जल है, इससे सुख शुद्ध होता है. तथा. 


* ओं पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ पा० का? २। ६। १६॥ 
नक? छथर पितरो जैसे जल संसार की शान्ति देता है वे हम की शान्ति प्रेदांन कीजिए; 
` इस मन्त्र से जल भूमि पर छोड़ के सव्य होक . : नि के # 
.. जप का मन्त्र, . 
~ ओं सुचक्षा अहमक्षीभ्यांभूयास ४ सुवर्चा मुखेन । 
| -सुश्चत्दर्णाम्यां भूयासम्‌ । । पा० २। कां २ । क॑ ६। 
.. अथ--आंखों से सुन्दर देखूं , मुख से सुन्दर बोल्‌' , कानों से सुन्दर सुनूं । 
`. _ _ इस मन्त्र का जप करके-- | का 

"खाँ परिषास्ये यक्षोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदृश्रिस्मि। 74: 

+ ५८. शतं च जीवामि शरदः पुरुची रायस्पोषमभि संव्ययिष्ये ॥ पा० कां. २। ६। २० ॥ ह 
=. ˆ अर्थ--यश वा दीघ जीवन के लिए मैं इन कपड़ों को पहनता हूं । मैं अनेकप्रकार.के धनों की . त | 
| , ` इस मन्त्र से सुन्दर अति श्रेष्ठ वख धारण करे। ` 

Fo उपवल्ल धारण का मन्त्र ` 
ओं यश्चसा मा द्यावा एथिवी यशसेन्द्रा बृहस्पती । | 
यशोभगथ माविन्द््यशो मा प्रतिपद्दताम्‌ ॥ पार कांश २।६॥२१ . .  . `| 
अथ--यं लोक और प्रथ्वी लोक के झारा मैं यशस्वी बनूं। बिजली और भगवान्‌ सुके यश से. | 


_ इस मन्त्र से उत्तम उपवख धारण करके-- 
५८ -पुष्पमाला घारसा करने को मन्त्र `: 


८५ ऑथा आइरज्जमदशिं।: श्रद्धाये मेधाये कामायेन्द्रियाय । 
अहं प्रतिर्द्वामि यशसा च भंगेन च ॥ पार० कां २। ६। २३॥ 


हु अथ-०भगवानने बहुत बड़ा यश क्रिया पुरुषों में उत्पन्न किया' है; “उसी मॅमश्‍विबॉर/के क [श्वियो*? 
अपने में धारण करता हूं। NTE हातचा 0०० 
है इस न्त्र से धारण करनी या शिरो वेष्टन अर्थात पगड़ी दुपट्टा और टोपी; 'झादि. थवा मुकुट 
ह्यथ में लेके नि 

` पगडी आदि धारण करने का मन्त्र-- . | न 

ओं युना सुवासा; परवीत आगात्‌ इत्यादि | त | 

इस मन्त्र से धारण करे इसके पश्चात्‌ अलङ्कार लेके क अ. 
` अक्षंकार धारण करने का मंत्र-- | EP 


ओं अहङ्करणमसि भूयोऽलङ्करश भूयात्‌ ॥ पा०२। ६ छु , .. E 


अथ--है प्रभु ! आप अलंकृत सर्वोत्तम हैं, मुझ कों सर्वोत्तम बनाइये । . .. “हॅ... र ऱज ही । 

` इस मन्त्र से धारण करे और | त? की 

` अंजन का मंत्र-- | र कं RE | 

ओं इत्रस्यासि कनीनकश्चघुर्दाअसि चल्ुमेदेहि ।। य० ४।३। छ |. 

__ * अथ--हे प्रभु ! आप मेघों को उत्पन्न करने वाले हैं जो नेत्र के लिए हितकर हैं, मुझे चछु १ | 
प्रदान कीजिए । | | 

इस मन्त्र से आंख में अंजन करना । तत्पश्चात-- . 


ओं रोचिष्णुरसि । पा २। ६। हे प्रभु, तुम प्रकाशक हो, मुझे प्रकाश दो । 
इस मन्त्र से दपण में मुख का अवलोकन करे । तत्पश्चात 
छत्र धारण का मन्त्र 


ओं बृहृर्पतेश्छदिरसि पाप्मनो मामन्तर्धहि तेजसो यशसो मामन्तेर्घेहि ॥। पा० २।६।२६।। ती 
अथ--दे परमेश ! आप बड़ों के आश्रय वा दुख नाशक हैं सुके पाप से प्रथ. कीजिए किन्तु तेज़ ३ 
बाईयश से. पृथक्‌ न कीजिए । शा | vn । 

0. इसमन्रसे खचारण |. “00 
क. जूता धारण का मन्त्र-- | २९९४४ 


„८ ओ प्रतिष्ठे स्थोविश्वतो मापातम्‌ ।। पा०:२।.६। 


CNR 


कमाए” अंकक ऋलिकने ककसन्व॒करकी हेत > पटाका रो त का सच वश. त च बन | Fer 
क” ६5 ञओतमिधाम्यो मानाष्टुमम्यस्परिपःहि सवतः ॥ पा०। २। ६।३१ ८ =. +४2. / ॐ कला । 
मुए] एआथन्म्यहःदणङ सुमे दुष्ठों सेबचाताहै।।. . ` i an यत 
इसे भन्त्रसे बांस आदि की एक सुन्दर लकड़ी हाथ में धारण करनी; तत्पश्चात्‌ त्रहमचासी के माला . 
| पितीँदि जवे वह आचार्यकुल सेः अपना पुत्र घर को आवे उसको घड़े मान प्रतिष्ठा उत्सव उत्साहः से अफने' 
` घरपर के आं घर पर लाके उनके पिता माता सम्बन्धी बन्धु आदि ब्रह्मचारी: का सत्कार पृष्ठ: १०३ 
; में लिखे ग्र करु पुन: संस्कार में आये हुए आचार्य आदि को उत्तमं अन्नापानादि' से: सत्कास्पूवक भोजनः 
' कराके ओर वह ब्रह्मचारी और उसके माता पितादि आचार्य को उत्तम आसन पर बैठा पूर्वोक्त प्रकार मधुपक्: .' : 
कहू सुन्दर पुष्पमाला वख गोदान धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति देके सब के सामने आंचायंके जोकि २ | | 
उत्तम गुण हों उनकी प्रशंसा कर ओर विद्यादान की कृतज्ञता सब को सुनावे। सुनो भद्रजनो' ! इन महाशय . ` | 
आचाय ने मेहर पर बड़ा उपकार किया है जिसने मुझको पशुता से छुड़ा उत्तम विद्वान्‌ बनाया है, उसका प्रत्युप> | 
कार्‌ मैं कुछ भौ नहीं कर सकता, इसके बदले में अपने आचार्य को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार: कर प्राथना `. 
करत फिजेंसे आपने मुझ को उत्तम शिक्षा और विद्यादान दे के कृतकृत्य किया उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों . 
काँ जी कंतळेंत्य करेंगे और ( जैसे आपने मुझको ) विद्या देके आनन्दित किया है वैसे में भी अन्यः विद्यार्थियों: . 
काचे औरिआनन्दिते करता रहूंगा और आप के किये उपकार को कभी नःभूछु'गा। स्वशक्तिमाऋछ . .. 
जगिर्दीरे आँप मुझ और सब पढ्ने पढानेहारें तथां सब संसार पर अपनी कृपादृष्टि से सब को सभ्य; विद्वान; - 
_ शरीर और आत्मा के बल युक्त और परोपकारादि शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में चिरायु स्वस्थ पुरुषार्थीः . 
उननञजातै करें किं जिससे: इस परमात्मा की सृष्टि में उसके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, कम, . 
स्वभावोन्को'करके: घे अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करूकसके सदा आनन्द में रहें ॥ 


नः हा समावहन:संस्कारविधिः समाप्त 
` 'समावतेन का महत्व-- 


र. न > (१) जब खातक गृहस्थ में प्रवेश करता है तंब समावर्तन संस्कार में उसकी याचना होती हे किं ` | 
यह गृहस्थ योग्य है या नहीं यदि अयोग्य व्यक्ति गृहस्थ प्रविष्ट हो गया तब वह जहां अपनी हानि करेगा, °| 
समाज की भी अवेश्य'हाचि होगी । अतः पर्रीक्ञाथ' उसकी आठ दूषित अभियाँ कीपरीज्षा ' | 


कक उक. ककर 


आता है। एंवं यहां आंठ दूषित अभि बतलाई दें-(१) शुहि निक रश शु 


अंकारा एवि विहे 


सा प (से इन्द्रिये नष्ट हो जाती हें । इस लिए आचोय लोग उसकी परीक्षा कस्ते थे 4 यदिः वह अन 
.  सेक्षिते हो तंब उसको गृहस्थ में आने की आज्ञा नहीं देते थे परिणाम यह था कि--सारी आय जालि: 
` - रिक आत्मिक तथा सामाजिक रूप से बलवती रहती थी। - `| ह 


झं; (२) स्लातक आठ पानी के घड़ों से आठ बार खान करता है। इसका भी यही उद्देश्य है कि जन 


अध, ! के 22 सूचक 


आहु अकार की अभियों को शांत कर दिया जावे ताकि किसी प्रकार उपद्रव न हो सके इसी बाते. गी सूचक, १ 
भाभडे तुथा उनसे सान है । 4 + क | 
| (३) येनश्रियं में इस बात का वर्णन है कि यश दो प्रकार का होता है, एक दूषित-जोः्दुष्ट सुने छ 
:.. सेंओफेकिया जाता है । दूसरा निर्मल यश--जो उत्तम साधनों द्वारा प्राप्त किया जाता है9::्ातकृ.कहता है; ही 
जिससे समाज देश वा मेरी शोभा वा सम्पत्ति बढे तथा विद्वानों का आदर हो और सेरी : इन्दि डी. हाहि 

` कश न होवे! मैं उस यश का संसार में जाकर उपार्जन करूंगा । सत्य है. आज़-जितने उपद्रव स्ट ज.समाज के. 

: हवे केवल दूषित साधनों से उपार्जित यश के कारणसेहे। ... ८ .. नम ॥ नमार गोळ अभिर 


(४) अन्नाद्याय--इस मन्त्र में यह बतलाया है कि पाचन शक्ति को ठीक रंखने के लिए दसस 
करनी चाहिए । यदि मुख शुद्ध नहीं होगा तब अवश्य पाचन शक्ति नष्टं हो जावेगी । . दसरा. अयोजन/्सुर्क+ 
शुद्धि तथा दांत के द्वारा शरीर के ठीक रहने से यश .तथा ऐश्वय के उपभोग भी होंगे अतः दन्तघावन झी 
करना चाहिए । . `} 
४. विश्वाभ्यो :--इस मंत्र से दंड धारण का विधान है-मलु में लिखा है- . 


दंडः शास्ति प्रज्ञा सर्वाः दंड एवामिस्वेति दंड सुप्तेषु जागति. देड धरम र | ऱ्य 


jo: । राज द्वारा दुष्टों को दंड देना धर्म है इस लिए दंडादि का धारण करना है । 
` ` शैंका-पितर शुंधध्बं इस मंत्र में स्पष्टः पितरों को फात्ती -देनाःलिख़ा 
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अनभि व्क अप़सता-इछ का अलक दै । जल.का.प्रथोजन यंह,है. हे पितरों. जैसे यह, जल स्वच्छ, तथा: पुंजा हि 

भ्राफ्त ल्लोगों:ले मुक को विद्यारूपी निमल जल में स्नान कराके स्वच्छ वा शांत किया है आरो सी आए ए 
_ झुम पर ऐसी ही कृपा करते रहोगे। |. परी 
१0४ शॉका+-इस संस्कार में:जूते तथा दंड की पूजा लिखी है क्या यह मूर्ति पूजा नहीं है! 402... 
बक । संसाधोन+-कदापिःनहीं, यहां तो केवल यह लिखा है कि.इन जूतियो से मेरे पाओं “की: होती 
(शक कदःकर स्नातक पांवों में पहिन लेता है क्या मूर्तिएं भी पांचों में! पहनी जाती हैं यदि नहीं:तबपजूले-. .. 


FRR कुक 


अथ विवाहसस्कारविें वक्ष्यामः 


og | "बिबाह उसको कहते हैं कि जो पूण ब्रह्मचय प्रत विद्या बल को प्राप्त तथा सघ प्रकार से शुभ यंग - 
खुआवों सें ल्य परस्पर प्रीतियुक्त हो के निम्नलिखित प्रमाणे सन्तानोरपत्ति और अपने २ वणोअतऱ्के: ` 
अंब्लुछूल उत्तम कर्म करने के लिये खी और पुरुष का सम्बन्ध होता है। इसमें प्रमाणः-- 


: कयी - उदगयन आपूय्यमाणपत्ते पुण्ये नक्षत्र * चौलकर्मापनयनगोदानविवाहा; ॥. १ ॥ 
त. EE 


8, झआंवेसथ्यांधान दारंकालें ॥ २ ॥ 

कि 8 5 इृत्थादि'पोरस्कर आओर-+- ह 5 त हय ही ही हक दय ` 
गंड ! ३ (ुकथे नचत्र. दाखन्‌ कुर्वीत ॥ ४ ॥ लक्षूणप्रशस्तान्‌ कुशठेन ॥ ५ ॥ ` ` पनत ङ 
शश त्यादि गाभिलीय गृह्यसूत्र और इसी प्रकार शौनकगृह्मसूत्र मे भी है॥ (` ` ` =` पैक 
,२७.. ..अ्थः--उत्तरायण शुक्रपच्च अच्छे दिन, अर्थात्‌ जिस. दिने प्रसन्नता हो उस दिन विवाह करेला... 
धाहिये ॥ १ ॥ और कितने ही आचायों का ऐसा मत है कि सब काल में विवाह करना चाहिये ॥ २॥ - 


त्फ वेदो-चाः वेद वापि यथाक्रमम्‌ + -अविष्लुतरह चथ; गृहरक | 
. रेशासुमंतः लाखा संम।इत्तो' यथाविधि । उदैहेत द्विजो मार्या सवेश लेण वविता शी 
अतिण्डा च या मातुरंसंगोंत्रा च या पितुः । सा प्रशस्ता द्विजानि दारके थुना 
महान्त्यपि सम्रद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । ख्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवजयेवु, ॥४]] . 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो: रोपशाश रस । सव्यामय्याव्यपर्मारि शिवत्रिकुष्टिबुकषानि:क ॥ ४॥ 4: 
| नोंइहेत्‌“कफिलां कन्या नाथिकाङ्गी न रोगिणीम्‌ । नालोमिकां नाति गोमा नःवाचाटान पिज्ञलामाम्ह$ | 
नकदवनरीनाम्ती नान्त्यपर्वतनामिकास्‌ । के पक्ष्यदिपव्यंनाम्यी न च भीषर्णनामिकॉगृशी]४ | 
` अव्यज्ञज़ी सौम्यनाम्नीं हेसबारणगामिर्नीमू। तनुलोमकेशदश्शनां मढङ्गीयुदहेत्‌ ख्रियय ॥ ८ 
. ने , -देवस्तथैत्राष: आराजापत्यस्तथासुर; । गान्धर क्षमयैव पेशाचआश्मोष्वमः ॥९॥| | 
 तआच्छादयचाचंयित्वा च भ्रतिशोलवते ज म्‌ । आहय दानं कन्याया भको घर्मः प्रकीतित पाजा | 
यज्ञे तु वितते 'सम्यगृस्विजे कर्म इवते । अलङ्कुस्य सुतादानं देवं धमै प्रचचंते शिश ¦ 
- एक गौमिंधुनं द्वे वा वरादादाय घात: । कन्याप्रदानं विधिवदार्षो ध्मः स उच्येते ॥ १२ र 
सह नौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । कन्पाअदानमस्यच्य प्राजापत्यो विधि: सत शशि | 
` ज्ातिस्यो द्रविणं दस्रा कन्यायै चैव शक्तित; । कन्याअदान विधिवदासुरो: घर्मः. उन्लते ॥१४॥ डर 
इच्छयाडन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्र वरस्य च । गान्धई; स उ विज्ञयो मेधुन्यः काषसम्भव।१झ। ङ 
इत्वा छिखा च मिचा च क्रोशन्तीं रुदती गृहात रसश हर राक्षसोः विधिरुष्यते ॥(६॥ हि 
सुपा मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति | स पापिष्ठो' विवाहानां पेचकः ॥ १७॥ | 
भादिषु विवाहेषु चतुप्वेवानुपूर्वशः । : क्षवर्स्विन; पना जायन्ते शिष्टसंमताः |[१८॥. | 
रूपधसतयुणोपेवा . घनबन्तो यशस्विनः । पर्याक्षमोगा धमिष्ठा जीवन्ति च शत. समता: | १५) . 
श्तरेषु तु शिद्ेषु रेशसानृतबादिन; । जायन्ते दुर्विवाहेष नहवमद्विष+ छुः त केनो 
अनिन्दितेः' खरी वितराहेरनिन्दा। भवति प्रज्ञा । निन्दितेनिन्द्ता नणा तस्माशिन्धान्‌' विवग्रेत॥२ १॥ 


क क ५ 
अथ-्रह्मचय से ४ ( चार ); ३ (तीन ), 


अरित अहाचर्य को पालन करके गृहाश्रम को धारण 
ए कर गुरु की आज्ञा से स्नान करके जाह्मण, 


२ (दो) अथवा १ (एकः 
करे ॥१॥॥-यथावतःउत्तमरीति 


से वियाकरे खॉ माता की छा पोही और पिता के गोत्र की से हो, “वही डतको 
करके उसका हे विवाह में लीचे लिंखे हुंएः दश 'कुल, वाहे वें? गाय आदि पशु तवना ब्रह्मते 
` कलमेही बड़े हों उत कुलो की केन्या के साथ विवाह न करे ॥४॥ वे दश कुल ये हैं: :-*९ एक जिस एके 
झम क्रियाःन हो । २ दूसरा--जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो ।. ३ तीसरा--जिस 'छुल*सेंकोई : 
` विदनि'न हो। ४ चौथा-+जिस कुल में शरीर के ऊपर बढे २ लोम हों । ५ पांचबां-जिस कुल -में-बकांसीर ली 
__ केव कछ॑ठा+-जिस- कुल सें “ज्षयी (राजयच्मा ) रोग हो । ७सातवां-“जिस कुल अं "अभिमत्वता'त्से :. 
. किनाशंगप्र रोग हो।। ८ आठवां--जिस कुल में सृशी रोग हो। ६ नववां--जिस कुल सें खेत्कु्ठ ओर #० 0 
__ दैशवा-“जिस'्कुल में गलित कुष्ठ आदि रोग हों । उन कुलों की कन्या अथवा उन'कुलो कि पुरुषो से विक्काह ह 
. भुकमी न करे ॥४॥। पीले वणेवाली, अधिक अंगवाली जैसी छंगुली आदि, रोगवती, जिस कैःशरीरःपरःम्कुक्कझी शी 
कॉम सों ओर: जिसके शरीर पर बड़ेः२ लोम हों, व्यथ अधिक बोलने हारी और जिस: के पीले बिल्लीके हिँ 
सदृश नेत्र हों ॥६॥ तथा जिस कन्या का ( ऋक्ष ) नक्षत्र पर नाम अर्थात्‌ रेवती रोहिणी इत्या, (दी?) | 
. जितका गंसा, यसुना इत्यादि, ( पर्वत ) जिसका विन्ध्याचला इत्यादि, ( पक्षी ) पक्षी पर अर्थात. कोकिला, : ` 
हंसा अत्याद्रि, ( अहि ) अर्थात्‌ उरगा भोगिनी इत्यादि, ( प्रेष्य ) दासी इत्यादि और जिस कन्याः का (भीषण) छ 
` कालिका, चण्डिका इत्यादि नाम हो उस से विवाह न करे ॥७॥ किन्तु जिस के सुन्दर अंग, उत्तम नाम, . हक 
“हंस और प्रं हस्तिनी के सहंश चालवाली, जिस के सूकम लोम सूदम केश ओर सूकम दाँत हों जिस के सब | ह | 
गग कोमल हों उस सी से विवाह करे ॥८॥ ब्राह्म, देव, आय, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशांचा . 
चि धिवाह कट प्रकार के होते हैं ॥६॥ ब्राह्मण कन्या के योग्य सुशील विद्वान्‌ पुरुष का सत्कार करके कल्य 
किःवर्खादि से अलंकृत करके उत्तम पुरुष को बुला अर्थात. जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया : हो'उसको' कन्या 
हिलात्वह/ज्राह्म ब्रिचाह कहाता हे ॥१०॥ विस्तृत यज्ञ में बड़े २ विद्वानों का वरण कर. उस मे कम करनेकले 
पबिङानेःकोःबल् आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके. देना. वह दैव. विवाह ॥११॥ .३-(-बीसूरा ),१ 
क एक )-यायःचेलः'का जोड़ा अथवा २ (दो) जोड़े वर से लेके धमपूवंक कन्यादान : करना: बह अ 
विबाह १२॥ और ४ ( चोथा ) कन्या और वर को पाठशाला में विधि करके सब के -सामने:तुम सोनं 
सिल के प्रुहाश्रम के कर्मों को यथावत्‌ करो ऐसा कह कर दोनों की प्रसन्नतापूवक पाणिग्रहण होनांबह : 
अजापल्य विवाह हातां है। ये ४ ( चार ) विवाह उत्तम हैं ॥ १३ ॥ और ४ ( पांचवा ) बर की ज़ातिंवालों ...: 
कन्या :को यथाशक्ति धन देके. होम आदि विधि कर कन्या देना आसुर विवाह कहाता है ।: ! i र | 
घर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों खी 


छडा | र (यी 
आ बह काम से हुआ गान्थब बिवाद 'कहाता है ॥ १५॥ और ७ ( सातवां). हनन छेदन « ई 4 
> ० ~ भं 
वक उ कुन 
+ कै” पू Es 
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पाशिफहुण केनाःभार्य बिवाद दे. :>.. ६ ++. ७ :: 


न्य 
22 


iNet rb Rt करो र हड 


खुकाका आकर दूषितःकर देना; यह सब विवाहो में नीच से. सीच । महानी चः दु अतिः दु हिरानी 
(७ । जद; दैव, आषे और प्रजापत्य इन ४-( चार ) विवाहो में पाणिग्रहण कियेः हुए : स पुसत खेलको 
स्सा उत्पन्न होते हैं वे वेदादिविद्या से तेजस्वी, आप्त पुरुषों के सम्मत; "अत्युत्तम होले हें ॥: १६ मा बने 
क्या सुन्दर रूप, बल, पराक्रम; शुद्शुद्धयादि उत्तम गुणयुक्त, बहुधनयुक्त, पुस्यकीसिंमान-और नण 
के भेह अतिशय धर्मात्मा होकर १०० ( सौ ) वर्ष तक जीते हैं ॥ १६ ॥ इन चार-विवाहों' से: कवेःताक्ीः | 


है कि जिन निन्दित:विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग और जिन उत्तम विवाहदों'से उत्तम: प्रजा, होह | 
हैं उनका बेत्तोव किया करें ॥ २१ ॥ 


उत्कृष्टायामिरूपाय वराय सदृशाय च । अप्रापपपि तां तस्मै कन्या दंदयादिचचण; ॥ री; ` 
काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यत्त मत्यपि | न चेवेना प्रयच्छतत गुणहीनाय कहिंदित| [रः F 
त्रीणि वर्षाण्युदीचेत इमायृ तुमती सती । ऊध्वन्तु कालादेतस्मा इन्देत्‌ सच्चूं पृतिमू॥ २॥|... 


` ` ` यंदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो अति उत्कृष्ट शुभ गुण कम स्वभाव :ब्राळेः कत्या “ 
कें सदृश रूपलावण्यादि गुणयुक्त, वर ही को चाहें । वह कन्या ( बर ) माता की छः पीढ़ी -के: भीतर; भी ही | 
थापि उसी को कन्या देना अन्य को कभी न देना कि जिससे दोनों अति प्रसन्न होकर गृहाश्रमं की: उन्नति 


और उत्तम सन्तानों की उत्पत्ति करें ॥ १॥ चाह्दे मरण पर्यन्त कन्या पिता के घर में बिना बित्राह के बैही : 


भी रहे परन्तु गुणहीन, असदृश, दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी न करे और वर :कन्या भी अने | 
ऑप स्वेसद्देश के साथ ही विवाह करें ॥ २॥ जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे तब रजस्वला होने के । 


oe 


० पू कु 5 दर्जी 
जानों स्‌ Ne 


विवाह कर करा कर उनको नष्ट भ्रष्ट रोगी अल्पायु करते हैं. बे अपने कुल करा : 
लिये यदि शीघ्र बिवाह करें तो वेद में लिखे हुए १६ ( सोलह ) वर्ष से न्यून जन्या न 


से TY Fis 


पुर: > 


प्रसृज्यमाना प्ररियस्त्याप३ ॥7 स. 


००7. 


अप्पु अप्सु स पीयूष घयति पूवद 


क रै 4 ३, ॥ १ टी 4 शं न $ ०, की 


सोनू । आमासु प्‌ परो अप्रसृष्य नारातयो. विसशज्नानुवानि, 


५ सं? २ । सू० . 


RE SS 


he & 


यल 
ब्रह्मचारी ( शुक्रेभि:.) शुद्ध गुण और ( शिकमि: ) बीयोदि से 


से अत कै हुए शेरीरात्मबे्लंयुक्त देह को ( अरातंयः ) शत्रु लोग (मनही /विनशभते जितासओए 
हक केर ( अनृतानि ) मिथ्याभाषणादि दुष्ट दुर्व्यसनों को प्राप्त (न ) नहीं होते वैसे 'उराभाशी शुल्क 
छ दाह दि दमण और (रिषः) दिला आदि पाए (न; सम्या): स्मर दीने किन्ही 


न ह _« ऋरनेहारी हृदय को प्रिय स्त्री को (एति) प्राप्त होता है और जी (“पतिम्‌ ) 
( इच्छंम्ती3 इच्छा करती हुई ( इयम्‌.) यह ( वधूः) स्त्री अपने: सहश; हृदय को प्रित्र परत क 4लएछि फेशाप्त 
होती है वह पुरुष वा स्त्री ( अस्य ) इस गृहाश्रम. मध्य (*आश्रवस्यातू.) अतयत्‌; तिदय घन: उपकु 

से होवे और वे दोनों ( रथः ) रथ के समान ( आधोषात्‌ ) परस्पर प्रिय वचन 


नः ys 
डट 


आहारम के आर को ( वहाते ) उठा सकते हैं तथा वे दोनों (पुरु) बहुत ( सहला 


(परिवतयाते ~ 


क्त अपने सन्तानं को कराके स्वयंवर विवाह कराओ तो वे ( वन्येभिः ) कामना क॑ योग्य, 


गुण 


र्‌ र्म गुण जिसमें हों बह त्राहाण आणी हि चिया 
वह | क्षत्रिय ज्त्रियां। और विद्वान्‌ हो के कृषि पशुपालन व्यापार देशभांपाओं 


ee ० 


प्रर जो विद्याहीन मूख हो बह शूद्र शद्रा 
ए, वेश्य का वेश्या और शूटर 


द ४४८ 0८ IF ler NT के नही 


येया ज ह 'वर्णः पू पूर्व वर्णमापचतै जातिपरिबृततौ ॥ १ 


‘ : 
4 ' 


वर्णों जघन्यं वणेमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥ २॥ 
त्रे्षणतामेति,घ्राहाणभेति शद्रताम्‌ । 


“-धर्माचरंण से नीचे वर्ण उत्तम २ बण को प्राप्त होता है और उस वर्ण सें. । 


अधिकार रूप कम हैं वे सज गुण कर्म उस पुरुष और खीःकोःगराप्त होत्र ॥ १ ॥ वैसे ही अघमोचरण 
वण. नीचे २ के वर्ण को प्राप्त होवे और वे ही उस-२ वणे के अधिकार और कर्मों के कत्ता होवें.॥ 


र्ण के अधिकार प्राप्त होता है बैसे ही नीच कर्म और गुणों से 
ओर क्षत्रिय वैश्य शूद्र; तथा वैश्य, शुद वंश के अधिकार और कर्मों को आपे 
वर्ण्यवेश्था होने से पक्षपात न हॉकर संब वणे उत्तम “बने रहतेःः 
वैण:अयसे' कि मैं नीच वर्ण: ते हो! जाऊं-इसलिये-बुरे. कम छोड-उत्तस कोः 


एकरी. बड़ी उन्नति दै । आयोवर्त्त देश में जब :तक ऐसी.) ब 


ब्राह्मण; और वैश्य, क्षत्रिय और आहार 


।.तथा क्षत्रिय 


'मैंकुस्ार पुरुष ह 


98 हो यह कन्या और वर प्राप्त होवें और अपनी प्रति 
टक्क ० नो २ डली पु ९३ १ कृ [A 
घः--जब कन्या रजस्वला होकर पृष्ठं ९६ में 


घंटेमात्र रात्रि जाने पर:- 


i 
५$,५ 


क सागछ मि 


उ # PE 


इस से स्नानं-करो'। दे शुभेच्छा! इंस:वर-का क्रन्कःमे ह 


निमीण हुआ हैं । 


: बख्ालंङ्कार करके यज्ञशाला 


म. ब 
११३ 


"साँघु भवानास्तामचविष्यामोध्मबन्तम्‌ ॥ ,पार० कां? १९,३ || 


इसः वाक्य को बोल के उस पर बर-- 


फ 8४ करी कोर एक पाक 


a 


MEFs NPT. 


करवा मिसे I; 
Tg 


is 


दर पात्र में 
भएकि. 


Ie SVEF Mast 


पागा STE कह | 


_ आं अ्रतिगृहामिं | पार कां १ केट ३ be 
- इस वाक्य को बोल के कत्या के हाथ से उदक लें पग के प्रक्षालन 


म्ह 


मुख-प्राज्ञालन के पश्चात बोलने के मं 


मबानि |. 


~ 
सगः 


यह पुन: समुद्र 


हूँ, य मुद्र 
रे बीर दल रहित हीते हॅ. यह हॉ. अथात नक 


उसी शसि 
ह 


हु gg Ye pen 


रके दी ह कक 


Fi 


.आचमन के योग्य जल है, लीञ्ञिङ । इस वाक्य को घोल के (वर के 


र मतिमा ॥ 
ढं ॥0 
003. "गए 
कन्या के 


प : Fe म 


कका 


| 


जाए शूक म लिहि आला 


क 


देखता ई ज 7६ क क 


य वाक्य को बोल के मधुपक को अपनी 


१.07 म हुक 
कि 


हुल को लोल. के मधुपक 


पान्न को वाम हाच में. लेवे 


- अ्रथ--हस 


5.2 


औँ अर्झुवः स्व मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्यार्थिव रज;। 


से, रात्रि और उपाकाल 


२०, 


उत्तर दिशा में छरे देने का मन्त्र-- 


क. 


$ 


त्वा. 


के खाने के अधिकारी हैं ।. 


धन 


%। 


रा 


इस वाकय-से उसे अहर करे । इस प्रकार मधुपर्क विधि यथावत्‌ वर के वधू और कार्यकत्तो अर को 


दु जै क 


न (4 री 


| क्रो,आप ग्रहण कीजिए. 


| आँ जराः ग परिधत्स्व वासो, भवा कृष्टीनोमभिश्चस्तिपमा 
“खुवरचा'रयिं च पूत्रानलु संव्ययस्थायुष्मतीद परिधत्स्ववासः 


क 


+ 


थ--वृद्धावंस्था तर्क जीती रह, नुष्यों भें प्रमाद से अपनी 


आँ-्या अकुतंश्षवयंन्‌ या अतन्वत याच देवीसतन्तूनश्चितौ 


क कक पैला क ` स्तवा देचीजेरसे संव्ययस्वायुष्मतीद॑ पारध ॥ 
| थ-जिन ददि ने इस वख के सूत को काता वा. जुना 


रव्य १८ १ 


मन्त्रको कन आप अघो 


क की 9 TT 


इस. र्‌ [. १ 
5 
4 आं 


ढुपट्ट ड 


रर रकखे, और घरपक्ष-कां एक पुढच खेड 
की. परिक्रमा कर कुएड के दक्षिण भाग: में उत्तरा 


ग्ण सहित्‌ खुर - ही 
शिला जोर्शके सुन्दर खिकनी हो उसकी तथा वधू और वर को कुण्ड के समीफ. बैठाने के लिये दो कुंशाखन 


> 22 । 


न्‌ वा यज्ञीय वृक्ष की छाल 'के जो कि प्रथम से सिद्ध कई रक्खे, हों. उन आसनों 


तत्पुआतू वक्त धारण की हुई कन्या को कार्यकत्तों वर के सम्युख लावे और उस समय बुरं 
ताः एववा प्रतिज्ञा मंत्र-- 


i का? के... 


विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ | सं मातरिश्वा सं धाता संमुदेष्टी दवातु नौ £॥१॥ 
Ret it oa य क al अआ० मं १० "सू? ८. || मर gS [|| 


४ 


'यद्षि मनसा दूर दिशोऽनुपवमानो बा । हिरण्यपर्णो वकणेः स स्वाःमरन्सतसां करोतु असो हर 


पा LE पी की कि १ क स NON न (०; काः क०-४-॥ 
कि है ( विश्वे, देवाः ) इस यज्ञशाला' में बेटे हुए 


( समछन्तु ).निश्चय-कस्के जानें. कि(अपनी प्रसन्नता पूर्वक गृहाभ्रम में एकत रहने द्र 
नौ नों के हृदयानि ) हृदय ( आपू; ) जल के. समान ( सूम ) शांत और विले. 


र ro FAN EN +E 


रदेगे जैसे ( घाता) भार्‌ 
दूसरे १ धारण हर 


क १: 


- राक अथक स्थापन कियें हुए आसन पर पूर्वाभिमुख वर के दक्षिण भाग में बंधू" और; वधू 


१६ में लिखे प्रमाणे. यज्ञकुएड के समीप दक्षिण आएएमे 


छा के. 


ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 


RT a दा | 
'( वीरं) 


दितेऽचुमन्यस्ब |. ...:.:.:.. 20 
TEIN wh 
तीन मन्त्रों से कुर्ड की पीर आर ( 


क 
हुनी क 


४९३ में ,लि3 व्याहृतिः आहुति ४:( चामे): घी कीः की ओर फएकासेती कामें लि: 


॥ 


(आठ) से सङ्ग मिल के १६ ( सोलह ) आज्याहुति दे के प्रधान होम का प्रारम्भ करें 


आहे आयूंषि०.) इत्यादि चार मन्त्रों से अर्थात एक.:२ 


च हाथ से वर-के दाये-कन्घे क्रो: स्पर करे ६ 
बो मन्यः से आहुति देकर 'निन्नः अन्तरा से 


न्ड के 


:स्वः । खपयम 


औं. बं७दितों:विश्वसामा: उर्पो गत्थव। । सन इदं अक्ष चत्रंपातु तस्मे- `` =; 
स्वाहा बाट । इदं स हिताय बिश्वसाम्ने पर्याय गन्धर्वाय--ईंदखमम॥ ३॥ ˆ 
आ संशहितो . विश्वसामा पर्यो: गन्धवेस्तस्य: मरी चयोउप्सरस 4 के बजा: 

` आयुषो नोमताम्वमल्साहा पे इद मरीविस्यो5प्सरोग्य आयुम्यः हृदक्षममत॥ ४ ॥ २ कक `. . 

आर्थ जो सब सत्पुरुषो वा भूत र्य से।मिला हुआ है संसार को शान्ति देने बराला है;- ष्रथिंबी को 7 म्ही 


करने वाली सूर्य, उसकी (लों; में; वाली किरणें भसि हैं वां।/जीवन: प्रदान: काने वाली हैं, 


- हि ‘ 7 $ हि श्‌. र 
क्त जबर es त - Ma ४७७ MY पु पु ७. छ 


न्‌ 


लकी. हत. [रहा og BN छुन क्या hp Wm छ कू 
आं बुष, ब्रयररिपश्न्द्रमा मन्ध: स न इदं*नह्ञचत्नंपात |. . ... क १. 
हु 


$ प्स्रोभ्यो भेकुरिम्यः इदन्ममम : 


ड हाह ही. वाला सूयं की रश्मिय़ों से दीपन बाला 
[ र जदि नक्षेत्र हं, आकाश झै : 


Ed UE क्र; 


औं डुज्यु; सुपर्णो यज्ञो गन्धवः। स न इद ब्रहम क्षत्रं पातुतस्म 

“स्वाहा वाट ॥ इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय, गन्धर्वाय इदक्षसम,॥ ९ ॥ 

ओं झुञ्युः सुपर्णा यज्ञो गन्धवस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा नाम | ह 
ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यः स्तावाभ्यः शइदन्नमम ॥ १० ॥ 


. * अर्थ--जिससे सुखों को भोगते हैं, पालना करने वाला; वाणी को धारण करने वाला .यंड है; 
जिसकी दक्षिणा स्तुति योग्य, तथा प्राणों को. प्राप्त होने बाली प्रसिद्ध है, शेषं पूववत्‌। 


न्द र 
मन "क ० 


आँ प्रजापतिविश्वकर्मा ' मनो: गन्धवः । स न इद रक्ष क्षत्र | हक उस हे 
पातु तस्ये स्वाहा वाट ॥ हद प्रजापतये विश्वकमंणें; मनसे, गन्धर्वाय इदस्रमम ॥ ११ ॥ए 
औं प्रजापतिविश्वकर्मा मनो गन्धवस्तस्य ऋकसामान्यप्सरस एष्टयो EN ह 


नाम ताम्य; स्वाहा ॥ इंदसृकसामेभ्योऽम्सरोरयः एंडिस्येः इंदन्नमेम ॥ १२॥ ˆ ` `“ ५ 


` * „ आर्थ--जो मनुष्य प्रजा का पति विश्वकर्मा सम्पूर्ण भ्रेछे पदार्थों को धारण करने वाला है, 
सन वाणी को धारण करने वाला है जिसके ऋक वा साम की ऋचाएं !प्राणों में व्याप्त रहती हैं जिंससे:वहं 
विद्वानों का सत्कार सत्संङ्गं तथा विद्या दान करता है। शेषं पूर्ववत्‌ । 


इन १२ मंत्रों से बाहर ( ाषट्रशत्‌) आज्याहुति देनी तत्पश्चात्‌ जया होम करना ॥ 


Ee : 


शक्कहीथ स्वाहा ॥ इ₹ शकरीम्यः- 
॥९॥ ओं पौर्णमासं च स्त्ाहा-॥ इ 


सप 


HR कयत, ॥ चार? का० १.) कन ॥ क 
व न 7 सिरान ने वीर के लिये जीत का उपदेश करने बाले मन्त्र प्रदान किये हैं। उन के. उपदेश 
से बह-उप तथा बलवान हो जाता है। विरोधियों को हराने में उस योद्धा को सब प्रजाएं नमस्कार करती हें | .. 


बौर प्रचंड तथा पूजनोय हो जातां है । क्या 
"नस्क सत्रों से एक-एक कर के जयाहीम “की १३ ( तेरहः) आय्याहुलिएं उ देनी} तत्पश्चात्‌ 
. ऋभ्यातन होम करतो इस के मंत्र ये हें । “0 कक द 0 I नोक 


(३ 
अभ्यातन होम ( शंत्रुओं को शत्नों द्वारा जीतना ) का 


` आ्मप्निश्रतानाप्रधिपति स मावत्वस्मिन्‌ आहाण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामादिष्यस्यां पुरोधाया- 

5 ३ «महिपून्‌, कमण्यस्यां देवहुत्या & स्वाहा । इदमग्नये भूतानामधिपतये इदं न मस्‌ ॥ १. i । " क 
- * . अर्थ-ज्ञान खरूप भगवान्‌ सब भूतो में उत्तम है बह मेरी रक्षा करता है। इस ब्रह्म॑तेज वा इस 
क्षत्र तेज में आगे होने बाली क्रिय्रा में वा कन्या में इस शुभ कम में इस विद्वत्‌ सत्कार में. पालना करे। . 

ओं इन्द्रो उयेष्ठानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ्रह्मणयस्मिन्‌ धत्रेऽस्यामा शिष्यस्याँ पुरोधा- | 
यामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या& स्वाहा । इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये इंदन्न मम २॥ 
अथ--आनन्दस्वरूप भगवान्‌ सब बड़े पदाथों का स्वामी है, शेष पूर्वत्‌ । 

कसो यम; पुधिव्याञचिपतिः स मावस्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ धृत्रेज्स्यामाशिष्यस्या पुर 

= यामूस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या & स्वाहा ॥ इदं यमाय एथिव्या अधिपतये इंदन्न भंग ।(र॥ 
नियन्ता प्रभु प्रथिवी का अधिपति दै-पूर्ववत्‌। ` 

मुत बूरऱ्वरिचस्य याधिपतिः सम्नावत्वस्मन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेञ्स्यामाशिष्यस्याँ पुरोधा- 

त्का 9 पृण्यस्यां देवहुंत्या& स्वाहा ॥ इदं वायवे अंतरिक्ष्स्याधिपतये इद्न्न मम ॥ ४ ॥ 


म किली) | प :देवहूत्या& साहा ॥ इदं, सर्याय दिवोउश्रिपतर्ये अदत्तम्‌. 
__ अथ--काशंस्वरूप भगवान्‌ युलोक का.अधिपति है । di > है 


-  अथ-बंड़ों का पति प्रभु वेद का रक्षक है । टु क न”, 
ओं मित्रः सत्यानामधिषति स मावत्वस्मिन्‌ ्रह्मणयस्मिन्‌ धत्रेडस्यामाश्चिष्यस्याँ कार स्या पुराचा 
यामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या & स्वाहा ॥ इदं मित्राय सत्यानामधिपतत्रे इढ्न पम) ८ ||. 
ओं वरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ अक्षण्यस्मिन्‌ धृत्रेज्स्यामाशिप्यस्याँ धुरोधायामस्मिन्‌ + 
कर्मण्यस्यां देवहूत्या४ स्वाहा ॥ इदं वरुगायापामधिपत्ये--इदजमम की ऐकता 
ˆ  अर्थ-उत्तम प्रभु जलों का खासीही। | 3090७ § 
ओं सप्द्र: सोत्यानामधिपतिः स मावत्वरिमन्‌ ग्रहमण्यस्मिन्‌ चत्रेऽत्याभाशिष्यस्यी पुरो-.. | 
° श्वायामस्मित्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या १ स्वाहा ॥ इदं सम्ुद्राय खोत्यानामधिपतये-इदन्नर्मम ॥ १५ ॥ 
"> ` अर्थ-अगांध गुणसमुद्र परमेश्वर नदियों वा ज्ञान स्रोतों का खामी है ¦ ` `£ | 
ओं अन्नश्साम्राज्यनामधिपतिः तन्‌मावत्वस्मिन्‌ भहाण्यस्मिन चत्रेऽस्यांमें 
` दिष्यस्यां पुरोधाया मस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहृत्या£ स्वाहा ॥ 
इद्भन्नाय साम्राज्यानामधिपतये--इदन्नमम ॥ ११॥ | 
.__ _ जर्थ-ज्ञाचियों का पोषक परमात्मा साम्राज्यों.का र्कहै। ,' ., 
ओं. सोम -ओषधीनामधिपतिः स मावत्वस्मित ब्रह्मण्यस्मिन्‌ श्षत्रेष्स्पामाशिष्यस्य 
` यामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या ५ स्वाहा ॥ इदं सोमाय, ओषधोनामथिपतये- न्नमम्‌।। 
| थ-शान्त प्रभु औषधियों का स्वामी दै । का cE 
झों सबिता प्रसवानामधिपृति; >स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामा | र्यस्य पुरो- | 
दन्नं मम ॥ १३.॥ ` 


5८ हा. 
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१२॥ 


... घायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या& स्वाहा ॥ इदे सवित्रे प्रसवानामधिपतये ईद्‌ 


हि 
ल है 


थ--संसार का उत्पन्न करने वाला प्रभु उत्पन्न हुए पदार्थो का खामी है। . “` ' * - केया । 


__` अर्थ-दु्टो को दण्ड देने वाला मु प कर र 22 
आं तत्वट्रा - रूपाणामधिपतिः? स॒ मावत्रस्पि न्‌; चत्रऽसक्राम क म न्या शिष्यस्थी, ङ 


_अंधे-+व्यापक परमेश्वर पतों का स्वामी है। . RD 

. आओ भरुतो' गशॉनाभिथिपतेथस्ते माधत्वरिमन्‌ ब्रहमण्यस्मिम्‌ त्रेऽस्यांमाशिष्यस्यां पुरोधा - 

"> थामस्मिन्‌ कमण्यस्म्रां देवहत्या & स्वाहा । इदं मरुद्भ्यो गणानाम्रचितिभ्यः इद मम ॥ १७) 

४775 “अथर*शूरबीरः समूहों के रक्तक हैं बे मेरी रक्ता करें। ` | [ { 

ओं पितर! पितामहाः परेऽपरे तत्तास्ततामहा १हमावत्वस्मिन्‌ त्रक्षण्यस्मिन्‌ क्षत्रेज्स्यामा- 

शिष्यंस्यां पुरेंधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहृत्या & स्वाहा । इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः 
परेड ऽवरेभ्य स्ततेभ्यस्ततामहेभ्यथ इदन्न मम ॥ १८॥ पार? १।४॥ :. 

` ° ` अथ--पितर तथा पितामह, परे ऊंचे तथा नीचे, फैले हुए वा अधिक फैले हुए पारिवारिक जन मेरी. 
श्चा करे । 


इस प्रकार. अभ्यातन होम की अठारह आज्याहुति दिये पीछे 
= ४४७ आठ आज्याहुतिः-- 


जो अप्रिरेतु प्रथमो देवताना & सोऽस्ये प्रजामुक्वतु मृत्युपाशात्‌ । तदय& राजा 
वरुणोऽनुमन्यतां. यथेय& स्री पोत्रपघन्नरोदात्‌ स्वाहा । इदमग्नये इदन्न मम ।। १ ॥ 
`. `` _ अर्थ-प्रमु सुमे प्राप्त हो, जो देवताओं में प्रधान है, वह इस की प्रजा को दीघजीवि करे, न्याय, : 
` करी राजा भी ऐसा करे, जिससे यह खं पुत्र सम्बन्धी दुःख को न देखे । Fn पक 0 
ओं इमामग्रिस्तायतां गोहपत्यः प्रजामस्मैनयतु दीषमायुः । अशून्योपस्था ` 


505 कीवत्ापस्तु-म्रात। पोत्रमानन्दममिविबुच्यतामिय& स्वाहा ॥ शमे इदन्न-मम ॥२॥ 
. दम काड प 

7शहपति का हितैषी प्रभु इस्‌ कन्या की रक्षा करे, यह बंध्या न होकरे जीवित पुत्रों की माता 
raat RS ~ 8 


TAY त आँ जी ण 
ई Fe ८ हि कु स्त नोऽग्ने दिवा* प॒थिव्या विश्वानिषेक्षय थो-य जत्र । यंदस्यां 


युक; ह लिचित्र क्स हम को अकान-करो + `. 5 5५; ७७१३० हाफ अः {एण ऋजीए ब 
`` औं सुगन्नु पंथां प्रदिशन्न एहि ज्यो तिष्मध्येद्यजरन्त:आयु;:॥ अपेदु वत्य 
एटम आगाहेवस्वतो नो अभयः कुंणोतु स्वाहा) -इदं वेवश्वतायदाम्मकक ऽः 
loti ns (मथ के अमूल, सः सुन्वः 3.3). 
“और प्रकाश युक्त आयु दोजि७ः सतय हट कर असत प्राप्त हो, आप का प्रकाश, नियत देवे ।::३७ ˆ 
. संमू; अचरि पथां यत्र तो अन्य हृतरोदेवयानाद्‌ | :त्जुमःते बजे) १... 
. „ उकेजजतीमिःमा.नः प्रजां रीरिपोमोत वीरान्त्स्वाहा-|। इदं सूत्यवे-इदनतस ॥ ३ ...... ` 
हु थे दै संहारक, जो हममें देवयान से भिन्न अथात्‌ दुष्ट कम. करता दै, उसे. दुरु तेजा । हे. 
ˆ द्वेखने,वाले और सुनने वाले आप से निवेदन करता हूं, कि हमारी प्रजा वा_वीरो को दीघ- आयु अदान . 
_ कीजिए | पार० १ ५॥ 


2 मकी : 
: ओं द्ोस्ते पृष्ठ ४ रचतु वायुहरुं अधिनौ च । स्तनन्धयांस्तै पुत्ान्सविवाधिस्द॒त्क-बाससः *- | 
` परिधानाद बृहस्पतिविश्‍्वे देवा अभिरक्षन्तु पश्चास्स्वाहा ॥ इदंविश्वेभ्यो देवेभ्ये! ।.इद्न्नंमम ॥६॥। 
थ-हैं कन्ये ! सूर्य, वायु तथा उत्तम वैद्य तेरी रक्ता करें, दूध पीने बलि बच्चों कॉशिगेक्षन.रक्षा. .. 
करे। वस्न पहनने केःअनन्तर अथात्‌ विद्यालय में जाने के पश्चात्‌ : आचायं तथा सब विद्वान प्लान) .. 
“१४२ ¬ औँ मा ते गृहेघु निनिधोष उत्थादन्यत्र त्यद्रदत्यः संबिशन्तु | “0” ह 
` सातव इ रुदत्युर आत्रघिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विरॉरन पश्यती `` ' Et FN 
अज्जा ४ सुमनस्यमाना इ स्वाहा ॥ इदमे इदन्नमम ॥७॥ ˆ ` ५ 
7 अर्थ-तैरे घर में रात्रि को आंतनाद न हो.तथा रोती हुई स्त्रियां न आवें, तू रोती हुदै आर्मीको मत | 
पीट अर्थात. स्यापा न्‌ कर | संधवा होकर पंति के घर. में रह, और सुन्दर प्रजा को देखती रह । - “यु 
ओं अप्रजस्य पौत्रमत्य पाप्मानसुत वो अघम्‌ । श्ीष्ण खजमिवीन्सुच्य ग्य स E 
प्रतिमुञ्चामि पाश ५ स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्तमंस॥ ८ ॥ संर ब्रा०.१। १] ii : 
अथ--तेरे.सन्तानश्न होने. वा पुत्र मरने के पाप को. तु लह. की माला की तरह: है; | i एषि 
के बन्धन छुड़ाने की प्रतिज्ञा करता हू'। क 
4, = मल्‌ प्रत्येक मन्त्रों से एक २ आहुति करके आठ आज्याहुति दोर्नमर-55- 
औं भूरमये स्वा । वव ल ॥ है आनि कोम 


4222) 
ET 


र सानो, १ । पते न र या ति दु व हि क र के ॥ ु खाए र | | हुए दक्षिण हस्ताञ्जलि अंगुष्ठ सृत चती फ हक कु बु 
| .। "रं सकमन ` तदुर्््रा। | 
` = भान मह ययाति ते सौल. इस्तं. मया :पत्या.जरदृ्टियेयासः ।: मशे अमा, 


उमेफास्तुपयोष्सा महा स्वादाद्‌ बृहस्पतिः । मया पस्या प्रचावति श॑ जीव शरदः" शतम * ॥ ३ ॥ “4 
| _ पारा अवदो के शदसते अशिवा. कंवोनास्‌ ।. बासी थ्यदेघाँच्छुमे क इंहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम्‌ । तेनेमां नारीं सविता भंगे. नेमां नारी सविता' भच धीव 


[नन + बेजन जैसे में ( सौभागताय ) ऐश खुसत्तानादि सौभोग्य- की बढ्ती- के सितः ( ते) (इ 
डाक को € गृणामि ): महण करता हुँ. तू ( मया.) मुझ ( पत्या ) पति के साथ. ( जरदष्टिः ) जरावस्था- को प्रांत :सुखपूर्यक 
(आसा )7हो तथा हे वीर ! मैं सौभाग्य की इद्धि के लिये आप के हस्त को अहण करती-हूं आप सुम पत्नी के साथ दद्धावस्था 
अर्यंत'प्रसक्षः्झौर अनुकूल रहिये आप को मैं और सुक को आप आज से पतिपन्नीभाव करके प्राप्त हुए हैं ( भगः ) स्केल ऐश्वर्य- 
(अयमा ) न्यायकारी ( सविता ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति का कर्ता ( पुरन्धिः) बहुत प्रकार के जगत को भत्ता परमात्मा 
. - शोतहदेवाःछ.ये सब समामरडप में बेठे हुये: विद्वान्‌ लोग. ( गाईपत्याय) ग्रहाश्रम कमे के अनुष्ठान के लिये ( त्वा ) तुझ को 
` ` (हयम्‌. )ःशु्रे(अदुः) देते है आज से मैं. आपके हस्ते और आम मेरें दाथ बिक चुके हैं कमी एक दूसरे का अग्रियाचररा जकरेंयेल . 
| ४ # == † हवेःवरिये | (अगः) ऐश्वे्ययुक्त मं (ते) तेरे ( इसम्‌ ) हाथ को -( अग्रभीत्‌ ) प्रहरा-करता तगर (+संविता/) 
पमहुल्माभी में मेरक ग्रे. तेरे ( इसम्‌ ) हँयिश्की ( अप्रमीत ) प्रदण कर चुका हूं ( त्वम्‌ ) तू. .( धर्मणा ): ६ बः सेहो 
मम्मा ( असिं) हे: औरं ( अहमू ) मैं धर्मं से ( तव ) तेरा. ( ग्रहपतिः ) ग्रहंपति हुँ, अपने दोनोंगमिल के चरं 
कामी कै सिदधि'करेःऔर ओ दोनों का अत्रियाचरण व्यभिचार दै उसको कभी न करें जिससे घर के सबं काम सिद्ध उमे कै 
सन्तान ऐश और सुख की बढ़ती संदा होती रहे ॥ काने नी 
| 5 ०८ )४ निषे, ] (बृहस्पति: ) सर्वजगत्‌ को पालन कंरनेद्ारे परमात्मा में जिस ( त्वा ) तुर्म “कॉ. ( मम्‌ )-युमें 
|. (अदा ) दिया हैं ६ इमम्‌) "यही तू. जगत भर में मेरी ( पोष्याः) पोषण करंने' योग्य पत्नी ( अस्तु ) हों, देः ( प्रजावति ) 
हूँ (अर्थ: पत्या:) भुम पलिः के साकत शतम) सौं (. शरदः ) शरदऋतु अर्थात शंतवर्ष पर्यम्त ( शं; जीव] हुखपूर्वक जीने 


SU ह: अथंव० का० १४ | अनु ₹। सून hr 

(५ „ इ्पीशिप्रेहर्स के छः मन्त्रो को बील के पश्चात वर, वधु की हस्ताखँलि पंके के 
को साझ लेके, जो (-कलटा:) कुएड;की दक्षिण दिशा में अशेमःस्थापन क्रिया या; उससो सही शतेही ह ह रा $ जो 
क्रेमास बैड: था घर वधू के/साथू।२ उसी. कलश को!) लेः चले की केन माडू 


क 0 0 0 


“, | ६ 7 "क है शुआनने! जैसे ( बृहस्पतेः:) इसःपरमात्मा'कीःसष्ि में “आरः उसकी तथा! ( कतरीनाडई 
_ (निहि) शिला में दंपति होते है (*त्वश ) जैसे बिजुली सब को व्याप्त हो रही है वैसे त्‌.) मेसी 
हे सुंदर वन्न ( शुभे ) और आभूषण तथा ( कम ) मुझ से सुख को प्राप्त हो, इस मेरी और तेरी इच्छा को पर 
"- [सिड करें जैसे ( सवितः ) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति करनेद्वारा परमात्मा { च') और ( भगः ) पूर्ण रकः: (अजय 

“: “ त्रा से (इमाम ) इस तुक (नारीम्‌ ) सुक नर की स्री को ( परिषताम्‌ ) आच्छादित शोमायुक्त करे वैसे मैं (तेमः) 
सं-सत्र से (सूर्य मित्र) :सूँये की किएणक्रे समान तुक को वत्र और अभूर्षणादि -से सुशोभित: सदा रक्ख क तंबा( र देकिम | 


ES पक्की शिर दियर कश 


‘= ब्र यु: है. 


ता च] | Do के 


_ होन ( बृहस्पतिः ) श्रेष्ठ न्यायकारी चढी प्रजा. का पालन करनेहारा राजा ( मरुतः ) सम्य मनुष्य : ( अझ ) सब से 
परंसांत्मी और ( सोमः )-चंद्रमा तथा सोमलतादि ओषधीगण सब प्रजा की बृद्धि और पालन करते हैं वैसे (माँगा ह १ के 
इस मेरी खी. को ( प्रजया ) प्रजा से बढ़ाया करते हैं वेसे तुम भी. ( वर्धयंतु ) बढ़ाया करो जैसे मैं इस ली. की) परे र बत आदि 

७. सादा बढ़ाया कहंगा वैसे जरी भी प्रतिज्ञा करे कि मैं भी इस मेरे पति को सदा आनंद ऐश्वर्य और प्रज्ञा से नदामा-ळसंगनेे 

:.: दोनों मिल के प्रैजा को बढ़ाया करते हैं वेसे तू और मैं मिल केंश्युदाश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया करे. ॥ ::2 ५ ६ ह bs 

_ आ, -- कदेकेल्याणकोड़े जैसे ( मनसा ) मन से ( कुलायम्‌ ) कुल की दकि को (:परयन्‌ः) ` देखती: दुर्गा, 

EC ७, ) इसे ( रूपम ) रुप खे ( तिनि ) जति ते है मोर इर जन ढा मक ह हे अह 

न.श अयि तेसु में प्रेम से व्याप्त होके अतुकूच व्यबहार को ( वेदत्‌) प्राप्त होवर जैसे मैं ५ अकरं) मनः क 


- | ॥ "१७ ॥ पार? कां० १.० ६4... 
प्रतिज्ञा भन्त्रो, से दोनों प्रतिज्ञा करके, पश्चात्‌ वर, बधू-के पीछे रह के वधू के दक्षिण ओर 
समीपे में जी उलरासिंमुख खड़ा रहके वधू की दक्तिणाक्षलि अपनी दक्तिणांजलि से पंकड़, के दोनों खड़े:रहें, . 
आर बह पुष पतनः कुंड के दक्तिण में. कलश लेके बैठे बैसे तत्पश्चात्‌ वधू की माता अथवा. भाई जो अथम 


5“ ही, १ 


जावल, और ज़्वार की घाणी सूप में रक्ली थी उसको बायें हाथ में ले के दहिने हाथ से बधू का द्य परू... 


नस्यमानौ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत शृणुयाम शरदः शतम क | 


उसी के पत्थर की शिला पर चढ्वावे और उस समय वं | ति कम 
' र का >: ` अधम परिक्रमा ( लाजा होम फेरे ) . SUC NAD 
शिलारोहण के मंत्र-- -  .. oe जम णि 
स्मेव त्वश स्थिरा मव । अभितिष्ठ एतन्यतोष्यबाधरव 'पर्तनायतः ॥१॥४६- 
ह आ सक कह | कोण का? ११ केळ छ 
छ क झ्थ-हे देवी तुम इस शिला पर पैर रखो, शिला की तरह अपने नियमों पर अटल तसही, कलह 


॥ 03 ® ठत कोर्या को शिला की नाइ दबा दो, सेना के द्वारा लड्ने बालों को भी दबा दो। ` > ४ $ राशे 
इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ वधू वर कुण्ड केहमीप आके पूर्वाभिमुख दोनों से रहेँ और यहां ` 


आ प लश र रर पति 9 फ्रा फणा चिले कप एक ता तल, I He RR WR छि 


„हे बघू जेसे ( अहम्‌ ) मैं (.अमः ) ज्ञानवान्‌ शानपूर्वक तेरा ग्रहण करने वाला ( अस्मिं) होता हूं वैसे - “ 


परक मेरा ग्रहण करनेहांरी ( आसि ). है जैसे ( अहम्‌ ) मैं अपने पण अम सॅ” वमतो (अमः) 


2. 
रे 


भ्रजनवावरै): उत्पन्न कर ( बहून ) बहुत (पुत्रान ) पुत्रों को ( विदावहै ) प्राप्त होवें (ते 
तंक/जीवनयुंक (संदु) रहें: ( संगरियो) अच्छे प्रकार: एकः दसरे से मूस ( रौलिफ्ा[ 

प्रे भेद! केल अवार करके हुए (रात ))सौ:( शरदः) शरदकऋतु अर्थात: 
;) देखेंते रहे,( शतं, : शरद: ) सौ. वर्ष पर्यत आनंद से. ( जीबेम.) जीते 


च फूदक्तिण ओर इह के अपनी हस्ताखलि को वर की हस्ताजश्लि तत्तात ज्र 
_ चे पक त्नी मि कर ह सूर Sg (६ 

पृ. | | य देके जून बर की एकऋ आर शोत. वर की ओर ऊपर वी दै गी ED 
j प सिंचन करके पश्चात्‌ प्रथम सूप में से दहिने हाथ की अञ्जलि से दों बार ले के बर बंधू की. गनि त्र 
कौ लि में पाणी डाले पश्चात्‌ उस अञ्जलिं घाणी पर थोडासा घी सिन करें “प्रीत्‌ 
हस्ताखलिं सहित अपनी हस्ताञ्जलि को आगे से नमा के- ` 


ती (3 (लाजा होम ) के मंत्र ` 


झु 


bi `” ओं अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत । स नो अयमा देवः ` 


प्रतो सुश्नतु मा पतेः स्वाहा ॥ इदमर्यम्णे अग्नयेइद्न्न मम ॥१॥ be ना 
थे--कन्या न्यायकारी प्रकाशक भगवान की पूजा करती है, वह. येमा ( न्यायकारी ) देव मुझ. हे 

दुःखों से छुड़ावे, पति से अलग न करे।: .. ` ... 0000 रोज 
` लाज होम का द्वितीय मंत्र « । द 0000 

॥९॥ जाता तलाब. मरते  खाजानावपन्तिक । आयुप्मानस्तु मे. ना? क. 

+= उऊ ० --पतिरिषन्तां ज्ञांतयों मम स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥२॥ ` ` ` 

. ककः -्थ-न्यज्ञ में खीले डाली हुई, यह नारी कहती है, मेरा पति दीघोयु हो; :मेरै पारिवारिक जन 
विज्ञान आदि में बढ़ । 3५ “जी है Fp किए i कि कार TF क 
हक शील्लाज होस का तीसरा संत्र ` क की नी च 


| 


FF FE 


अ इ. औं इमाँह्लाजा नावपाम्यग्नो समृद्धिकरणं तव । तुम्यं च. . . 
(मह) 55 संवननं तदरिनरतुमन्यतांमिय & स्वाहा ॥ इदमग्नये-इद्न्न मम . ॥२॥ , तळ, 
, जधा, : अर्थ--इन खीलों को आग में छोड़ती हुं भगवान आपकी वृद्धि करे, भेरा आपका , असम खन्ना से, । 
अधवुल हमारी सहायता करें| य यश ही 
प्र; #इनतीन मन्द्रो में एक २,मन्त्र से एक २ बार थोड़ी २ घाणी की. आहुति तीन ब्रार..प्रत्तकित, ' 
सा मल मम ता ताका? हय) 9 

अ हृस्तांजलि:अहण का मंत्र ` .. : 5 र > क क, के गार कार र. 
ओं सरस्त्ति-अदवम-सुभगे  वाजिनोवति । -यान्त्वा विश्वस्य: भूत्य. अळा सबस्यक्र+ त (ऊ? 
य्या भूते ९ समेमेवद्यस्याँ ˆ विश्वमिदं जगत्‌ | तमाचः माथां गास्यामिःथा खरीगाहुतभं यक्ष पाकी” 
00 be 020 हा 


्थ-टहे ज्ञान वाली, अन्न वाली>सौभोग्यंवती के र ह | इसे यक्ष'की रा कर; हस“ संसीर कि 


पतिंम्वो जाया दा अग्ने प्रजया सह | ऋ० १०। द इतर 


री आज्ञा पालने करने के लिए इसे प्राप्त किया हैं आगे चलौयां द की Fh 
नै है 


vi 


I भ 


१.0 क. 


केन्या उतस्त्रया वयं धारा उदन्या इवाति ` गाइमहिः द्विषः || २।} .मं०-अ० ९३२३ गिः - 
` `` ` आर्थ-यह कन्या पितृ गृह से पति के घर को जाती है, पति.: सम्बन्धी: दीक्षा: को ब्रास. कर, चुकी. 
है | हे, अरावन:! इस कन्या द्वारा हम दोनों जल की धाराओं की तरह मिलकर हेषादि को नष्ट कर सके । : 
`. इन मन्त्रों में को पढ़ यज्ञक्रुएड की प्रदक्षिणा करके यज्ञकुएड के पश्चिम भाग में पूव, कीओर, 
करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहें, पत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार कलश सहित यज्ञकुएंड की प्रदक्षिणा कर. पुनः 
इसी प्रकार अर्थात्‌ सब मिल के ४ (“चार ), परिक्रसा करके अन्त में यज्ञकुए्ड के पश्चिम में; ( थोडा: 
के उक्त रीति से चार वार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌ यज्ञकुण्ड से पश्चिम भाग में ) पूर्वारि 
रहें | पञ्चात्‌ वतू को मा अया भाई उस सूप को तिरछा करके उस में बांक़ी रही 
हस्तारुजलि में डाल देवे पश्चात २ 


3० ओं, भगाय स्वाहा. * | इदं, मगाय-इदुन्न मप. ही 0 ल ा 
इस मन्त्र को बोल के प्रज्वलित अग्नि पर वेदी में उस घाःणी की एक आहुति देवे 
वधू कों दक्षिण भाग में रख के कुण्ड के पश्चिम पूर्वाभिमुख बैठ के-- 


तत्पश्चात्‌ 


हु | वधू की दक्षिण हंस्तावजलि पकड़ के 
सम मै जावे, तत्पश्धात्‌ थे अपना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण स्कन्धे पर रख के बोर 
.. समीप रें उत्तेरामिमुख खड़े रहें तत्पश्चात पका । 
ऑफ मः ममा संव्येन देक्षिणमातक्राम 
अथ" वाँम पांव से दक्षिण का उल्लंघन मत कसै ।! 
चलने के लिए आज्ञा देनी और-- 
चेलं 


भामंचुव्रता भव विष्णुस 


नखृतु विंदावह बहते सतु जरदष्टयः ॥ १॥ 
की: _ अथ ज्ञान वो अन्न के लिए एक पांव चलो, मेरे अनुकूल ब्रत वाढी बनो 
'आप्त करावे । उस की कृपा से बहुत पुत्रों को प्राप्त करें, वे चिरंजीवी होवें हत: मड 
“नवर अपने साथ वधू-को लेकर ईशान दिशा में एक पग चले ओर चलावे । बंधू पटली-तक अपना 
वें रखे, जरा पीछे बायां--इसी को एक पग जानना ।  : Ce 
- दूसरा पांच चलना--- 


"ऊर्जे द्विपदी भव० ॥ बल के लिए दूसरा पांव चलो शेष पूर्वचत्‌ । "इस्‌ मंत्र 
तीसरा पांव चलना...... | ६; | 


 रायस्योषाय त्रिपदी मब? ॥ घन की पुष्ठिके लिए तीसरा पांच चो । इस मी ; 


=. चौथा पांव चलना-- | ‘a: ` 
-- मयोमवाय चतुष्पदी भव० ॥ आनंद के लि चोथा.पांव चलो ।:इस 


य, 


पंच 


इस मंत्र को बोल के कार्योर्थ आए हुए'लोगों की ओर अवलोकन कश्वां और इस संसै यसंक 
छह KT pr १5७ छ हे एमा? तः हैः 
- - हुए (है पोमाग्यमस्तु sa शुभ अवतुः. :; ` ४ १-:. | Oo क Ie DBF bt 
३ इस वाक्य से आशीवाद देवं । तत्पश्चात्‌ वधू वर यज्ञकुएड के र क पुनहिल के. 
शभु प्रमाणे दोनों ( ओं यदस्य कर्मणो० ) इस स्विश्केत सत्र से होमाहुति अथात एक आध्याहु 
ओं भूरग्ये स्वाहा ॥ 


चार मन्त्रो = से 


इन्नरविधि करें। यह उत्तरविधि सब वधू के घर की ईशान दिशा में विशेष करके एक घर प्रथम 
त वहां जाके करनी । तत्पश्चात्‌ सूर्य अस्त हुए पीछे आकाश में नचत्र दीखें उस समय वधू व 


० सन्त्र से करें । यदि प्रथम ही सभामण्डप इशान दिशा में हुआ और प्रथम अन्य 
अस्याधान न करें। ( ओं. अयन्त इध्म०) इत्यादि ४ मन्त्रों से समिदाधान करके जब अङग 


| इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रो से आधारावाज्यभागाहुति ४ चार ) और 
ओं भूरग्नये खादा ॥ ` 


र यच पापक भाषिते हसिते च यत्‌ । तानि० तारे] क 


कक” 


भूषण में, हैसने में ॥ ३॥ दांतों में, हाथ आंब में ॥ ४॥ संघान तथा उरु अदि प्रदेशों में ॥ ४ 


कोई किसी भी अंग में दोष है में उसको दोष नाशक पृणेहुत्रि की तरह दूर करने का प्रण 


इत्यादि ४ ( चार ) व्याहृति मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याइुति देके वधू वर 
बाहर उत्तर दिशा में जावें । तत्पश्चात वर , . ` 


व्‌ दर्शन-- है न 
हि . ऐसा बोलके बधू को धव का तारा दिखलावे(१) और वधू वर से बोले कि में 
पदयामि ॥ भवं के तारे को देखती हूं तत्पश्वात्‌ बधू बोले |, गे भरि 


वधू मंत्र- :-_ 


(१) दे को वा वर जेसे यह 6 
अयुष्य ) इस पढ्‌ के स्थान में षष्टीविभक्तथन्त पति का नाम. 


` जहाल भरको कोसी लेकर हतक एए कि उ ३ उग मए जे 
`= अरुन्धतीं पर्य--अरन्वंतीको केखोः। DEP rear PR 


हः 


fv lisif 


दिखलाब्रे र वृध) एह फि : 


क मो ह कुपन 


- ओं. अरन्पत्वसि शंद्वाइबरिमं ए अधुप्फ असौ)”. सके पक जोक माः 
5-2-१ से येह तारां नियम में बन्धा हुआ है वैसे मैं भी पति के साथ निमयों से बन्धगई हूँ। . .. र 
उ गस मन्धरको बोल के (वर) वभू की ओर देख के वधू के मस्तक पर हाथ करेक्ेल न, ७ ० 
"म शि घेवा चौ प्रवा पृथितीं धवं विश्वविदं जगत्‌ । भासः पर्वता इमे भवा खी पतिः. । 
छर व दाग RF CR Fr 2-८ है एकाई | 


प ह; ११६ ३. vo FoF nee व २ 


ओं भवमसि भ्रबन्त्वा पश्यामि घ्रवैधि पोष्ये मयि । महं त्वादह्‌ः बरहहमतित्रंया पत्पा 


इ कर बोले “हे स्वामिन्‌ | सौभाग्यदा ( अहम्‌ ) मैं (अमुष्य ) आप शिवशार्मा की अर्दाही ( पतिकृते ): आपके कुल में: 
वा ) निलः जेसे कि आप ( ध्रवम्‌ ) दृढ़ निश्चय वाले मेरे स्थिर पति ( असि ) हे वेसे में भी प्रकी शिविर दद पत्नी 


x £4. 4 


क क च | | व का ही 
मिल ग्र० प्र, २। खं० ३ | सू १०॥ >» गोळी हो 3 ली र 


“क है वरानने | जैसे (यौ: ) सूर्य की कांति वा विद्युत्‌. ( भूवा ) सूर्यल्लोक वा प्रथिव्यादि में निश्वल-जेंसे (पृथिवी) 
` भूमि अपने खर्प में (भ्रुवा ) स्थिर जैसे ( इदम्‌ ) यह ( विधम्‌ } सब (जगत्‌ ) संसारं अताइसह्य : सें रम्‌ ) स्थिर... 
„हे जैसे ( इमे) ये प्रत्यक्ष ( प्ताः ) पहाड ( प्रॅवासः ) अपनी स्थिति में भर हैं वैसे ( इयम्‌ ) यह तू मेरी (खरी) (पतिकुले) » - 
। क 4 न वा ) सदा स्थिर रहे। । ॥ 0000 002 


oi रैर ०७९२ 


हे साध, जैसे आप मेरे समीप ( भरू वम्‌ ) दृढ संकल्प करके स्थिर ( असि.) हैं या जैसे मैं (लु 
ह. पूरक देखती हूँ वैसे ही सदा के लिये मेरे, साथ आप हद रहियेगा क्योकि मरे, 
उत्तम्‌ भूज 


> 


जल झा अमतोपस्तरणपसि खाह॥। 77:74 म मिक 


+ ल Fis , 


HF कई 


- सेचन और दक्षिण दाथ शख केः . (हे ह्मी 


झवि ( सम्‌ जीव ) जिय तथा है ने 

निकड ( प्रूवा ) स्थिर ( एधि ) रह (महाम) सुकं को अपनी (मनसा) के अनुकूल तुमे परमात्मा ने दिवो हंसा का 

"(यो | पतिकि साथ ६ प्रजाचती ) बहुत उत्तम अयुक्त होकर सौ वर्षः पर्यन्त आनंदपूर्वक जीवन-घारस- कर्‌ । वधू वर 
_ ऽदिते कि जिससे कमी उलेटे विरोध में न॑ चलें।. “77 ता परता नई पं; 


० म ० > 


प्र पप पदमा, पे Fs ५5 ड 
हि हे दे तीन मन्त्रो से एक २ से एक २ आचमन करके तीनु' २ आचमन दोनों करे लय त्‌ 


१८ में लिखी हुई समिधाओं से यज्ञकुण्ड में अभि को प्रदीप्त करके पृष्ठ १६ में लिखे० पर्व र स्थालीपाक 
भत को उसी समय बनाबें । पष्ठ २०-२१ में लिखे प्रमाणे “म्‌ अन्त इध्म०” इत्यादि चार मखं. 
धा -होम दोनों जने करके पश्चात्‌ प्र8 २२ में लिखे, प्रमाणे आघारावाज्यंभागाहुति डु ( चार ज ) 
व्याहृति आहुति चार दोनों मिलके ८ ( आठ ) आज्याहुति वर वधू देवे । तत्पश्चात्‌ जो ऊपर सिद्ध किया 
अर्थात्‌ भात उसकी एक पात्र में निकाल के उसके उपर खुबा से घृत सेवन करके त. और भीत. 

प्रकार मिलाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा थोड़ा भात दोनों जने ले के pe 
FE FUR OR RT RE . पक 


न आ अप्रये स्वाहा ॥ इदमपननये इदम मम । ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इद्‌ प्रजापतये- हु दृद 
म ओ जिश्वेम्यों देवेभ्यः स्वाहा ॥ इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः--इदश्न मम ।.,ओस्‌ अनुमवये स्वाहा 


महदमशुमसे-नशदसु मम ॥ ` 
“हार क ममान मेंससे प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ : ( चार) स्थालीपाक अथात्त {भाल की? आह कि लिखी 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २८ में लिखे ( ओं यदस्य कमंशो० ) इस मन्त्र से एक स्विष्टकृत्‌ आहुति देनी.+--तावि्रहिह 


कर १६६ बाह) हतिः तलात्‌ रइ भ पक पजि ह इ उ 


केबधूः क] जेसे अंश के साथ प्राण; आणः के साथ अननःतथा अः और आख * 


| प्रदक्िक्शस्तेने क्नानि त्या अंडे 0-२ 
के १: हब मे | ... मं०ब्रा० १।३ ॥६-क 5-३ हि र त बि 
-. इन तीनों मन्त्रों को मन से जप के वर उस भात में से; झथम श्रोदा ला अक्का प्लाश्कें;जो उच्छिष्ट 
रहे वह अपनी वधू के लिये खाने को देवे और जब वधू उस को खा चुके तब वधू बर यक्षमणडप मे 
न हुए शूभासन प्र नियम प्रमाणे पू्नाभिमुख बैठे और पृष्ठ २६-२७ में लि०. प्रमाणे सामवेदोक्त Pr न 
गा न करे. । तत्पश्चात्‌ लिखे प्रमाणे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, ` पद [न्तिः 
करके क्षार लवण रहित मिष्ट दुग्ध घृतादि सहित भोजन करें । तत्पश्चात्‌ प लिखे प्रमाणे | 


५ 


ओर कार्याथ इकट्रे हुए लोगों को सम्मानाथ उत्तम भोजन कराना । तत्पश्चातू यथायोग्य 


०2 कट 


ओर खिया का स्त्री आदर सत्कार करके विदा कर देवें । तत्पश्चात्‌ दश घटिका रात्रि जाय 


hr पतत yp 


बू गीर र वर एथक्‌ २ स्थान में भूमि में बिछोना करके तीन रात्रिपर्यन्त ब्रह्मचर्य त्रत सहित रहकर शयन, 


« 377 पपा 


Fe दाउ | ब 


“क जीव रुदन्ति विस्मयन्ते अध्वरे दीर्धामनु प्रसितिं ` दोघियुनरः । वामं पिक्स्यो से इदः 

: समेहिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥ ऋ सं० १० । सू०। ४०। मं०१०॥ ` 

725. "टिल मनुष्ये जीवों को रोने से हटाते हें. अर्थात “हंसाते हैं! गहय के: इससे मार्ग को 

परीत हलाह म जैसे इस देवी ने पिठकूल को उज्वल क्रिया है । वैसे :हीं। येः देवियें पति के लिए आनन्द 
` भ्रदान करती हैं । 

क॑. = इस मंत्र को. चर बोले और रथ में बैठते सम्य वर अपने साथ दक्षिण बाजू. वधू को बैढ़ाने 


ba ३ री हु दे | 


कब नक (क्‌) नपम (कूलर बज पन लम: 
थि ) मेरा ( इदयम्‌:) आत्मा अंतःकरण के तुल्य प्रिय (अस्तु ) ।दोः और (:मम,) मेस। ('यद्विदमूः जो; यह 


FE. 0 


शि ल्क रथः के चलाते स्मपके मेन मंत्र छ | र द यश 
र ९ पूषा. त्वेतोनयतुः हस्तगृहयाशिना त्वा प्रघहतां रथेन । 
शुहान्‌ गच्छ गृह पल्ली यथां सो वशिनी त्वं विदथमावदासि |? ` ` 
” _ अथ--पोषक पति तुमको यहां से ले जाता है पकड़ कर घोड़े अथवा विद्॒तादि तुमको रथ के द्वारा 
भली प्रकार ले जावेगे। हे गृह देवि घर को चलो तुम अपने मधुर वचन वा व्यवहार से सब को वश में 
१ करों वेः |] <! म 
सुर्किशुक शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवण सुबृतं सुचक्रम्‌ । । 
» क ` आ रोह झरये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये बहतु कृणुष्व ॥ > १० सू० ८५ मं० २६॥; `... 
_  अथ-हे प्रिये सुन्दर साधनों से बने हुए सुन्दर रूप बाले चमकीले रथ पर तू चद्‌ तथा अनेक प्रकार 
के शुभगुणों सेळूस पति का मंगल साधन कर । इन दो मन्त्रों को बोल के रथको चलावे यदि वधू को बहां से 
अपने" घर लाने के समय नौका पर बैठना पड़े तो इस निम्नलिखित मंत्र को पूर्व बोल के नौका पर बैठे“- .... 


नौका. पर चढते समय का मंत्र:--- 


अश्मनवती रीयते संरभध्वयुत्तिथुत प्ररता सखायः। ५ २-३३ 
ओर नाव से उतरते समय | STS. € 
अन्नाजद्दाम येऽसन्नशेवाः शिवान वयसुत्तरेमाभि वाजान ॥ ऋ० १० । शश ८॥ 


`  अथ--यह पत्थरों बाली नदी है इस को पार करो, मित्र बन कर उठो तथा तेरै जो -कल्याण॑-नाशक 
भाव हैं, उन को यहीं छोड़ दो मंगलदायी भावों को वस्तुओं को लेकर चलो।. | ह 
.... इस उत्तराद्ध-मन्त्र को बोल के नाव से उतरे पुनः इसी प्रकार मार्ग चलने में मागो का संग्रोग गा 


व्याघ्र चोर-आदि से भय वा भयंकर स्थान ऊंचे नीचे खाढ़ा बाली प्रथिवी बढ़े २ वृक्षों का झुंड बा श्मशान 
भूमि शरावे तो— व | क. `. ST; प ऽ 


|... भय निवारण का मंत्र | ७54 अरी. उक लो क ह 
.. माविदन परिपंथिनो य आसीदंति दंपती। ` आ. 5 अक बह का न 
: ---५ 5 सुमेमिदुर्गमतीता मप द्रात्वरातयः ऋ १०॥८४-३२॥ *. “8. 


| ', अथ जोतवरःकन्या को दुःख देने वाले विरोधी हैं वे इन को न जाने या न प्राप्त हो! दुष्ट लोंग ,: 
दूर भाग जाके सुगमःमार्यो सस्रे ये आनन्द से घर पहुंच जावं । Fa ह र 


ह. हुति देनी | पश्चात्‌ सा० प्रकरण में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करना । पश्चात्‌ जब वधू वर का स्थ वर के घर: 
` के आगे आगे आ पहुंचे तब कुलीन पुत्रवती सौभाग्यवती वा कोई ब्राह्मणी वा अपने कुल की खनी आगे सामने: 


क 


_ आकर वधू का हाथ पकड़ के वर के साथ स्थ से नीचे उतारे और वर के साथ सभामण्डप -में लेजावे सभा... 
मण्डप द्वार आते ही वर वहां कायाथ आये हुए लोगों की ओर अबलोकन करके-- ग 
न सुमंज्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सोभाग्यमस्ये दत्वा याथास्तं वि परेतन ॥ १ ॥ 
EO ऋ० म० १० | सू० ८५ । म० ३३॥ 
इस मन्त्र को बोलें और आये लोग- | > 
ओं सो भाग्यमस्तु, ओं शुभं भवतु! | "gn 
- इसं प्रकार आशीवोर देवें । तत्पश्चात्‌ वरः-- EE न 
बघू को सभामण्डप लेजाते समंय का मंत्र-- १: त 6 | 
= ¬. इृइप्रियं प्रजया ते समृष्यतामम्मिन्गृहे गाहपत्याय जागृहि । एना पत्या तन्वं-सं सुजस्वाधां - . 
` जित्री बि द्थमा वदाथः ॥ ऋ० मं? १० । सू० ८५ | मं० २७॥ 
` अर्थ--इस घर की प्रजा अथवा रहने वालों से आपका प्रेम हो, इस घर में हर कृलों के लिए 
जागती रहो। इस पति से अन्त प्रेम करो, इस पति के लिए मङ्गलकारक मीठे वचन बोलो । 
__ इस मन्त्र को बोल के वधू को'सभामण्डप में ले जावे तत्पश्चात्‌. बंधू बर पूव स्थापित यज्ञ कुण्ड के 
: :- समीप.जावं उस समय वर . 
पी __ आसन पर बेठते समय बोलने का मंत्र-- व Hi, 
- .  इहसाव ग्रज्ायध्यमिहाश्वा इह पूरुषाः । इहोसहस्र दक्षिणोपिपूषा निषीदतु ॥ 
FE  अ०२०।११७॥ . ३ 
| थ--इस घर में गोएं हों, घोड़े हों, श्रेष्ठ प्रजाएं हों तथा सहस्रों दक्षिणा देता हुआ मैं पति इस. .. 


घर में रहूं। ३ 
इस मन्त्र को बोल के यज्ञकुण्ड के पश्चिम भांग में पीठासन अथवा तृणासन पर वधू को अपने. 
दक्षिण भाग में पूवोभिमुख बैठावें। तत्पश्चात औं अमृतोपस्तरणमसि ७. क, क 
इत्याँदि तीन मन्त्रों से एक २ से एक २ करके तीन २ आचमन करें । तप्पश्चात्‌ “घु०; १८ में 

न्तिखे प्रमाणे कुण्ड में यथाविधि समिधायचन अग्न्याधान करें । जब उसी कुण्ड में अभि : प्रज्वलित हो तब : 
उस परे घृत सिद्ध करके ५०:२१ में लिखे प्रमाणे समिदाधान करके प्रदीप्त हुए अभि में" प्रष्ठ २२ में लिखे 

| ““मुमाणे आधघाग़वॉज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ ( चार्‌ ) अष्टाज्याहुति ८ ( आठ.) सब * 
मिल के १६ ( सोलह ) आज्याहुति वधू वर करके प्रधान होम का प्रारम्भ निम्नलिखित मन्त्र केकरे] 


) 7० 
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ओं इह धृतिः स्वाहा ॥ इदमिह शृत्ये-इदज्ञ मम । ओं इह स्वधृतिस्वाहा ॥ इढ्मिह ॒ 


स्वपृत्ये-इृदल मम । थो इह रन्तिः स्वाहा ॥ इदमिह रन्त्ये-इदस्न मम । आं शह रमस्व स्वाहा ॥ 
इद्मिह रमाय-इद्ख मम । ओं मयि शतिः स्वाहा ॥ इदं मयि धृत्ये-इदन्न मम ॥ औं मयि 
स्वधृतिः स्वाहा ॥ इदं मयि स्वधत्ये-इद्न्न मम । आं मयि रमः स्वाहा ॥ इद्‌ मयि रमाय-इदक्ष 


मम। ओं मयि रमस्व स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय-इदश्न मम॥ मंत्रा” १।६।१।४॥ 
इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ करके ८ ( आठ ) आज्याहुति देके: | 
+ ओं आ नः प्रज्ञां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्र्‍यंमा । अदुमङ्गलीः पतिलोकमाविश 


श्रो मब द्विपदे शं चतुष्पदे * स्वाहा ॥ इदं सूर्यायै साविञ्ये-इइदक्न मम ॥ १॥ ओं अघोर 08. त 


चल्षुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चा । वीरघरदेंबकामा स्योना--शत्लो. भव द्विपदे 
चतुष्पदे स्वाहा †॥। इदं सूर्याये सावित्ये-इदज्न मम ॥ २॥ ओं इमां त्वमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रां सुभगां 
` कुणुँ । दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृषि + स्वाहा ॥ इदं छर्याये सावित्र्ये-इदन्न मम ॥३॥ 


» ७ कँहेव यूं ( अयमा ) यायकारी दयालु ( प्रंजापतिः ) परमात्मा कृपा करके ( आजरसाय ) जरावस्था परयत जीने जा 
के लिये ( नः ) हमारी ( प्रजाम्‌ ) उत्तम प्रजा को शुभगुण कर्म और स्वभाव से ( आजनयतु ) प्रसिद्ध करे ( समनक्तु) उस 
से उत्तम सुख को प्राप्त करे और वे'शुभयुशायुक्क ( मन्गलीः ) स्री सब कुठम्बियों को आनंद ( अदुः ) देवें उस में. से एक तू हे 
वरानने ( पतिलोकम ) पति के घर वा सुख को ( आविश ) प्रवेश वा प्राप्त हो ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) पितां आदि. मनुष्यों 
के लिये .( शम ) सुखकारिण और ( चतुष्पदे ) गौ आदि को ( शम ) सुखकर्त्री ( भव ) हो॥ | 

न इस मंत्र का अर्थ पहले लिख दिया गया है। . | gre कु 
+ ईश्वर पुरुष और ख्री को आज्ञा देता है कि हे ( मीढवः ) वीर्य सेचन करने हारे (इंद्र ) परमैश्वर्ययुक्त 


meen] 


हः 


इस वतू के स्वामिन्‌ | ( त्वम्‌ ) तू ( इमाम्‌ ) इस वद्रू को ( पुपुत्राम्‌ ) उत्तम पुत्रयुक्र्ते ( सुभगाम्‌) सुंदर सौभाग्यं ओग ˆ . 
वाली ( कृणु ) कर ( अस्याम ) इस वभू में ( दश ) दश ( पुत्रान) पुत्रों को ( आ, घेहि ) उत्पन्न कर अधिक नहीं और | कि | 


हे खी-]-तू भी अधिक कामना मत कर किन्तु दश पुत्र और ( एकादशम ) ग्यारहवें ( पतिम ) पति को प्राप्त होकर सन्तोष 

कृधि) करंःयंदि इससे आगे. सन्तानोत्पत्ति का लोभ करोगे तो तुम्हारे दुष्ट अल्पायु निबुंद्धि' सन्तान होंगे और तुम' भी अल्पायु 
रोगग्रस्त हो जाओगे इस लिएं. अधिक संतानोत्पत्ति न करना तथा ( पतिमेकादशं, कृधि.) इस पद का अर्थ _नियोगं में दूसरा 
होगा अर्थात्‌ जैसे पुरुष को विवाहित र्री. में दश पुत्रः उत्पन्न करने की आज्ञा परमात्मा ने की है वैसी ही आज्ञा स्त्री को भी. है । 


हि 
सा हर 
ॐ EF 

- जक प 


कि दश. पुत्र तक चाहे विवाहित पति से अथवां विधवा हुए पश्चात. नियोग-सेँ करे करावे वैसे ही एक खरी के लिये एक पति से एक , | 


$बारि विवाह और पुरुष के लिये भी. एकु स्त्री से, एक ही बार विवाह करने की आज्ञा है जैसे विधवा हुए -पश्चात्‌ खरी, नियोग से 
सन्तानोत्पृत्ति करकेबपुत्चवतीः होवे वैसे पुरुषः भी विगत स्री होवें तो नियोग सें पुत्रवान्‌ होवे ॥ OE 


ओं सम्राज्ञी छश्रे भव सम्राज्ञी इवश्रवां> भव' । ननान्दिं सम्राज्ञी” मे सम्राज्ञी 
चिः करे देवृषु * सत्राहा ॥ इदं सर्यायेसावित्यं- न्न मम ॥ ४ ॥ ॒ 
लि _ ऋ० म० १०। अ० ७) सू० ८५ । मं० ४३-४६ | र मी 
इन.४ ( चार ) मन्त्रों से एक २ से एक २ करके ४ ( चार) आड्य़ाहुति दे के सा? प्र० में लिखे.. 
अंमाणे स्विष्टकृत होमाहुति १ (एक ) व्याहृति आज्याहुति ४ ( चार ) और प्राजापत्याहुर्ति १ (एक) से सब 


मिल के ६ ( छः) आज्याहुति देकर-+ 


:.... समज्वन्तु विश्वं देवाः ,सपापो हृदयानि नौ । 
`` सं मातरिश्वा सं घाता समुदेष्टी दघातु नौ † ॥ ऋ० सं० १० । सू० ८५ । सं० ४७॥ 
क इस. मन्त्र को बोल के दोनों दघिप्राशन कर । तरपश्‍चात-- 


` आहे ओ अभिवादयामि † -॥ त ES NS ° 


४४ (र 'लिखे प्रमाण इश्वरोपासना करनी । उस समय कायोथ आये हुए सब स्त्री -पुरुष ध्यानावस्थित होकर 
_ परमेश्वर का ध्यान करें तथा वधू वर, पिता, आचाय और पुरोहित आदि को कहें कि क 

पश ओं स्वस्ति भवन्तो, ब्रवन्तु ॥ औ्चला० गृ: अ० १। कं० ८। सू० शश ऊः | 
$ आप लोग स्वस्तिवाचन करें। तत्पश्चात्‌ पिता आचाय पुरोहित जो विद्वान हों अथवा उनके अभाव 


*में यदि वधू बर विद्वान वेदवित्‌ हों त्रो वे ही दोनों पृष्ठ ६--८ में लिखे प्रमाणे खस्तिवाचन का पाठ बड़े प्रेम 
से करें। पाठ हुए पश्चात्‌ कायोथ आए हुए खी पुरुष सब-- 


ऑ स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ॥ 


.... «. # हैः वरानने | तू ( श्वशुरे ) मेरा पिता जो कि तेरा इबूशुंह; उसमें प्रीति करके ( सम्नाशी,) सम्यक्‌ प्रकाशमान, - म 
.. चक्रवर्ती राजा की राणी के समान पक्षपात छोड़ के प्रवृत्त ( भव ) हो ( श्वश्रवाम्‌ ) मेरी माता जोकि तेरी सासु है उसमें प्रेम- - - 


इंस वाक्य को बोलें । तत्पश्चात्‌ कांयंकत्ती» पिता, चाचा, भाई आदि पुरुषों को तथा साता, 'चाची; .. 
भगिनी आदि खिया को यथावत सत्कार करके विदा करें । तत्पश्चात यदि किसी विशेष कारण से असुरंगृह : 
. में गर्भाधान संस्कार न हो सके तो वधू वर क्षार आहार ओर विषय तृष्णा रहित ब्रतस्थ होकर पृष्ठ २६-३० के 
में लिखे प्रमाणे विवाह के चोथे दिवस में गर्भाधान संस्कार करं अथवा उस दिन ऋतुकाल न हो तोकिंसी -. 

दूसरे दिन गर्भस्थापन करें और जो वर दूसरे देश से विवाह के लिये आया हो तो वह जहां जिस स्थान में. लक 
विवाद करने के लिये जाकर उतरा हो उस खान में गर्भाधान करै। पुनः-अपने घर आ के पति, सासु, खसुर ' 
-ननन्द , देवर देवरानी ज्येठ, जेठानी आदि कुटुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा अर्थात सत्कार कर, सदा प्रीति . 
` “पूर्वक परस्पर वत्ते, और मधुरवाणी वस्न आभूषण आदि से सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट बघू को रक्खे, तथा वधू `. 
सैब को प्रसन्न रक्खे और वर उस वधू के साथ पल्लीत्रतदि सद्धम से वर्ते, तथा पत्नी भी पति के साथ पति" : 
_ ब्रतादि सद्धम चाल चलन से सदा पति की आज्ञा में तत्पर और उत्सुक रहे, तथा वर भीखी की सेवा | 

प्रसन्नता में तपर रहे । | | $ 
| इति. विवाहसंस्कारविश्रिः समाप्त: ॥ 


डर यी क _ विवाह संस्कार महिमा 
न “विवाह संस्कार में प्रधानतया निम्नलिखित विधियां आती हैं-- 
:( कु.) वधू वर खान विधि। | क. 
-. (ख)मधुपकंविधि।) ` ` ही 
` : (ग) गोदान विधि । 
` . (घ) कन्यादान बिधि । 


5: (ङ) प्रतिज्ञा विधि। , 
- `: (च) राष्ट्रश्रत जयाहोम तथा अभ्यातन विधि। ” ' 
(छ) पाण्ग्हण। 5९-६. 


(ज ) लाजा होम | 
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ब हिया है । पहले मन्त्र में “काम शब्द से वधू वर की वेव्हतुमोदित शुभ इच्छा का वर्णन है । इसमें यह बु 
लाग्राक्षाग्रां हे कि-जिस प्रबल शुमेच्छा से प्रेरित होकर वर वधू विवाह में आबद्ध होते हें वह तपस्या ब्रन 


है वास्तव में यहां उपस्थ शब्द के अथ खी की गोद के हैं । जैसे गीता में लिखा है--रथोपखमुपाविशत्‌-- 
अर्थात्‌ अजुन रथ की उपश्य अर्थात्‌ गोद में बैठा । यहां ऋषियों ने कन्या को उपदेश दिया है कि तुम्हारी 
को मंघु से संयुक्त करता हूं । मेघु के अथ अत्यन्त प्रीति तथा प्रेम के हैं । जब तक देवी में अत्यन्त प्री 

हो तबःतक बह अपंनी सन्तान की पालना नहीं कर सकती ' अस्नि क्रव्यादं० इस मन्त्र में खी की गोंद को 


` बआपालने के सत्र क्लेशों को गोद के प्रेम के कारण भोगती है। बालक का पोषण वा उत्पत्ति खी के मांस 
आदि से ही होता है ओर बालक दूध पीता है तो खी को अनेक क्लेश भोगने पड़ते हैं। .„ ' _ 

(२) दूसरी मधुपक विधि है.। इस में मधु की ही प्रधानता है। वेद में आता है । 

पु ः “ मधुमन्मे निष्क्रपणं मधुमन्मे परायणं, 

वाचावदामि मधुपत्भूयासं मधुसदृशः ॥ 

मेरा व्यवहार मधुरता से युक्त हो, मेरा आश्रय मधुरता से युक्त हो। में वांणी से मीठे वचन 

बोलूँ और में संसार में मधु बन कर रहूँ. । . | हे हा 

. _.“_< जब तक गृहस्थ में आने वाला मधुर व्यवहार नहीं सीखेगा तब तक उसे ऋतकार्यता “नहीं हो ३ 

„2. रकती । इस लिए मधुपक में मधु दिया जाता है और वह प्राथना भी करता है कि मेरे लिए. वायु; समुद्र, 
नदियां जल आदि मीठे हों अर्थात्‌ चारों तरफ माधुय वा प्रेम का ही साम्राज्य विराजमान हो.। दूसरी बात 


योगो साधनों का संप्रह करना चाहिये । तभी गृहस्याश्रम चल सकेगा । तीसरी बात सब मिष्टान्नों में मर का 
. मीठा ही.एक ऐसा मीठा है जो विकार युक्त रक्त को शुद्ध कर देता है अन्य सब. मीठे रक्त को विकृत क़र 
`. खोले हैं। अतः मधुपक में मधु का ही प्रयोग किया जाता है दूसरे मीठों कानहीं। . *, : 5 ० 

„`ˆ चारो दिशाओं में छींटे इस लिए दिए जाते हैं कि मधु जैसी चीज़ का सर्वत्र विस्तार हे 
ठैछु तंथा.आदित्य ब्रह्मचारी भी इसके अधिकारी हैं।. | -« बदक 
ही ५ 6३) तीसरी गोदान विधि है । गौ.के महत्व को कौन नहीं जानता ।. प्रत्येक, आर्य गौ. की: जा 
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पष्ट तुथा बुद्धि सम्पन्न थी । आज्ञ दूध देही घो ओर मङ्कखन के स्थाने में बनावटी चीज़ें मिलती हैं और इसी: '. 
कारण प्रतिदिन आंरतीयों के स्वास्थ का नाश होता जा रहा है। यदि यही अवस्था रहीं तो एक दिन सारी . 
जाति दुःख सागर में इब जायगी। यदि यह विधि लोगों के आचरण में आ जावे तो अनायास ही भारतमै" .* 
गौ रक्षा हो सकती है । | टु 
| (४) चोथी कन्यादान विधि है । इस से बढ़ कर माता पिता का त्याग हो सकता है कि प्रांणों सें 
प्यारी कन्या को पाल पोस कर, शिक्षिता कर के सदा के लिए दूसरे कुल को अर्पण कर देते हैं। यह निष्काम 
` कमें कां महान्‌ उदाहरण है । आज कन्यादान के महत्व को न समझ कर हौ लोग कन्या विक्रय करते हैं या 
` बालकःविक्रय करते हैं--इन दोनों के द्वारा ही सारी जाति की दुर्गति ही रही है और बाल विक्रय के. कारण: : 
- अमेक कन्याएं आत्महत्याएं कर के मर रही हैं अथवा वैधव्य को सङ्कटमय जीवन को व्यतीत कर रही हैं।.. 
( ४ ) पांचवें तीन विशेष होम हैं । पहला राष्ट्रश्वत होम है । इस के अर्थ यह हैं कि इस होम के / ट 
द्वारा या इन मह्ल्रों में राष्ट्र की पालना वा राष्ट्र के धारण करने का वर्णन है । इन मन्त्रों में अभि, सूर्य चंद्रमा, |` 
` बायुशज्ञ तथा राष्ट्रपति का वणन आता है। इन्हीं से बने हुए अनेक प्रकार के शखास्रों से राष्ट्र का घालन-पोषण.. 
` बाशात्रुसे रक्षा हम कर सकते हैं । है 
| ( ६) छठी पाणिग्रहण विधि है । इस में ६ मन्त्र आते हैं । पहले मन्त्र में वर इस. बात की. प्रतिज्ञा 
` करता है कि मैं न्यायकारी भगवान्‌ वा सम्पूणं विद्वानों को साक्षी बना कर तुम्हारे हाथ को ग्रहण करता हूँ कि 
तुम्हें प्रत्येक प्रकार के सुख से संयुक्त करूंगा । दूसरे मन्त्र में अपने गुणों का वर्णन करते हुए वर कहता है कि 
मैं ऐश्वयंशाली हूं, बलवान हूं; धर्मात्मा हूं । इन्हीं गुणों के द्वारा सौभाग्य की वृद्धि हो सकती है । तीसरे मन्त्र. 
में यहं प्रतिज्ञा करता है कि मेरै लिए संसार में यह देवी ही पोष्या है, इसी में मेरा खी भाव हैं अन्य देवियों: थ | 
` कों में माठ तुल्यः कन्या च भगिनी तुल्य जानू गा । आज इस रहस्य को न समझ कर दुराचार में ग्रस्त हो" र 
- लोग अनेक विवाह करते हैं और निरपराधिनी देवियों को दुःखसागर में डुबा रहे हैं । चौथे मन्त्र में इस बात | . ह | 
- का वशेन आता है कि में तुम्हें बढ़िया से बढ़िया वख से सुशोभित करूंगा। मनुस्मृति में लिखा है 'कि-/ ह 
तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनासन । हत आ 2 
भूषण और वर्खो द्वारा देवियों की सदा पूजा करनी चाहिये । पांचवें मन्त्र में यह बतलाया: है कि न हँ 
_ मै-तेरी तथा तेरी प्रजा की अग्नि वायु जल औषधि सद्वैद्य आदि से सदा रक्षा करता रहूंगा । यही साधन : 
स्वास्थ्य के लिए सर्वथा उपयोगी हैं । छठे मन्त्र में यह बात कही है कि में कुल की वृद्धि की के लिये तुमसे. ० 
` छिपा करे कोई कार्य नहीं कहंगा । भोजन भी अकेला नहीं ख़ाऊंगा ।. -जो भी कार्य करूंगा वह सुख को विज्ञ : 
- बना कर वा तुम्हारी सम्मति से करूंगा । ह ह 6 


हवने क्यों किया जाता है ।'इस के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि धान की नी री एक: 

| से इकट्ठी बोयी जाती है ओर फिर उखाड़ कर दूसरे खान में लगाते हैं। तब वह अधिक बलशाली 'पैदा 
__ है। ऐसे ही कन्या जिस फुल में उत्पन्न होती है उस से दूसरे कुल में जा कर ही वह अधिक सौभाम्यवदी : 
.. - कै दूसरा उद्देश्य यह है कि कन्या का भ्राता अपनी बहन के हाथ में मुठ्ठीभर खीलें डालता है और वह प्रसन्न 
करें: पति के हाथ में डोलती है और पति सहष ग्रहण करता है । कन्या कहती है मेरे पति की दीर्घ आयु हों झो 
“ : >फेरिवारिक जन सदा वृद्धि को प्राप्त होते रहें । कितना सुन्दर उपदेश है । मुट्रीभर खीलों वाला “भी 


: 7. क्ांग्राशकारविधराह/करसकता-है। आजकल दहेज के लोभियों को इसबात पर विशेष ध्यान देना चाहिये. 
5 (०) आठवीं विधि सप्तपदी है । इस विधि में सात कामों के लिए कन्य वर दोनों 


सात कदम चलते हैं और यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों मिल कर इन कार्यों को सिद्ध करेंगे। प्रथ 
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ट टर र में बल के लिए प्रतिज्ञा है । बल के होने पर भी यदि मनुष्य अपने अन्नादि का दुरुपयोग करे 
अज्नादि लाभ के स्थान में हानि करते हैं। अतः तीसरे मन्त्र में अन्न धन की रक्षा की प्रतिज्ञा है। 


कुछ लाभ न पहुँचा सकेंगे। धनादि सब पदाथ विद्यमान हों तथापि सन्तान के अभाव में अनेक सखी पुरुष . 
दुखी रहते हैं इस लिये पांचवें मन्त्र में सन्तान को सुशिक्षित बनाने की प्रतिज्ञा है। घर में सन्तान भी हो ! 
* ति यदि ऋतु अनुकूल सुन्दर भोजन बना कर उन्हें नहीं छे सकते तो वे पुष्टि. को प्राप्त नहीं हो सकतें। | 


- आचरण सब कुछ है किन्तु प्रेम नहीं है तो भी परस्पर सहयोग से कोई काय नहीं हो सकता इस लिए सातवें 
अन्त्र में परस्पर प्रीति तथा सहानुभूति के लिए सख्य भाव की प्रतिज्ञा है । . | 


ˆ कु ` नियमों पर अटल डट्‌ वा स्थिर है वैसे ही हम भी अपने कार्यों पर अटल दृद और स्थिर रहें। दृढता क? ड रडु 
: बिना कोई काय सिद्ध नहीं हो सकता । यह हस ने अति संक्षिप्त तथा सास्गर्भित, विवाह के लाभ लिखे हे] | - 


० च घ्योल्या कः 
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[करं हे हे" ईन दी अरतिशों से सिड है कि लांजा होगे में कन्या को आगे 
वे मीष्यकार ग सूत्रों के यही मानते है किं केन्या को आंगे' 'वलार्ना 
सामान के लिए भी आगे चलाना उचित है। जो bE 

`. शंका~-परिक्रमां कितनी बार करनी चाहिये और लाजा होमादि कितनी परिक्रमाओंमें होना चाहिये हँ 

उड ॐ ससीधार्न---आश्िलायन आदि शृंह्यं सूत्र तथां पौराणिक विवाह पद्धति तकं में भी चाहे ही परिक्रमाएं . 

र लिली हैं।। चारोंमपरिक्रमाएं शिला रोहण, लाजा होम; पाणि ग्रहण आदि मन्त्रों सहित होली चाहिए ॥। 6 

| । शंका: "स्वामी जी ने देवृकामा शब्द का अथ नियोगपरक किया है जो विवाह में अनुचित हे | | ३: 

अश समाधून-इरमेत्वमिन्द्र मिदूवः- इस मन्त्र के अर्थ में खामी जी ले विवाह प्रकर सें तित्राहमरंकू 

` अर्थं करते हुए लिखा है--इस मन्त्र का नियोग प्रकरण में दूसरा अथ होगा । इस से स्पष्ट, सिद्ध है-ङ्कि स्वासी 

: जी विवाह प्रकरण में दूसरा अथ मानते हैं तथा नियोग में दूसरा । क 2 

| शंदु--संस्कार वा यज्ञा में पत्नी को पति के किस ओर बैठना चाहिये? . . 

` समाधान -श्री स्वामी जी ने विवाह संस्कार में पत्नी को पति के चार वार दक्षिण झैं बैठने को 
लिबा-है. और गर्भाधान, पु सवन वा नामकरण में वाम भाग में बैठना लिखा है । इस. से सिद्ध-होता-है :क्रिः 
सरामो जी के मत से-बरिआह संस्कार में पन्नो को दक्षिण में और उस के अतिरिक्त सर्वत्र वाम भागः में. 
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| _ अथ ग्हाश्रससंस्कारविर्धे वक्ष्यामः | 
. गृहाश्रमं संस्कार उस को कहते हैं कि जो ऐहिक ओर पारलौकिक सुखप्रासि के लिये विवाह कर्के 
अपने.सासथ्ये-के अनुसार परोपकार करना और नियत काल में यथाविधि इश्वरोपासना आर. गृहकृत्ये करनी 
आर सत्य धम में ही अपना तन मन धन लगाना तथा धर्मानुसार सन्‍्तानों की उत्पत्ति करनी ॥ 
अत्नः ्रमाणानि-सोमो वधूयुरमवदश्विनास्तामुमा वरा दर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मनंसा सविता 
दंदात्‌ ॥ ११ ॥ हद्दैव रतं मा वि योष्ट विश्वमा युव्यश्नुतम्‌ । क्रीडन्तो ` पुत्रनेपुप्तृमिमोदषानो स्वैः 
गृहे ॥ २॥ ऋऽ मं० १०। सू०८४।मं०६,४२॥ ` | क | ! 
$अंथ:--( सोमः ) सुकुमार शुभगुणयुक्त ( वधूयुः )-वधू की कामना करने हारा,पति तथा वधू पति 
की कॉमना करने हारी ( अश्चिना ) दोनों ब्रह्मचर्य से. विद्या को प्राप्त ( अभवत्‌) होव और (उ, है| दोनों . 


कट डकल 


भक री + 


€ वेरी ) श्रेष्ठ तुल्य गुण कर्म स्वभाव बाले ( आस्ताम्‌) होवे ऐसी ( यत्‌) जो ( सूर्याम्‌) सूयर 
. सौंदर्य संयुक्त ( पये म 

पुरुष और इसी प्रकार के पुरुष की खी संकेल जगत को उत्पादक परमात्मा देता हैं अर्थात 
सी पुरुषों को जों कि तुल्य रशे कम प्वआव हों; जोड़ी मिलता हे ॥ १ ॥ दे स्त्री और पुरुष 


बिठानश्याहिए। ` है ली? र... 


तर, स्हो छस्‌ प्रतिज्ा, से वियु, मत होओ. ऋतुगासी,होफे दीयू का ,इ्पपिक- जहा र: 
प्पूण आयु जो १०० वर्षों से कम नहीं है उसको प्राप्त -होओ । पूर्वोक्त धम. रीति-से पुत्रों ओर, नाति 
. स्थकू कीड़ा करते हुए. उत्तम, गृह वाले आनन्दित होकर गृहाश्रम में प्रीतिपूबक वास करो ॥:२ ॥ . .:.... 
` ` -भामत्णखुमङ्गली प्रतरणी गृक्षणां सुशेवा पत्ये शवशुराय शम्थू; । -स्योना शवं प्र, गुहान्‌ विशे 
कान्‌ हे" स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योनाः कये गृहेभ्यः स्योनास्ये सवस्ये बिशेः स्यानो पुष्टीयेवां: 
__ भवया दुर्दादों युवतयो यायेइ जरतीरैपि वचा न्य-स्य सं दत्ताथास्त विपरेतैने ॥ ५.॥ | 
_ _ बेह तर सुमनस्यमाने प्रजा जनय पत्ये अस्मे। इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना “ज्योतिरग्रा : 

` ईद प्रेति जांगेरासि॥ ६ ॥ अथव? कां० १४। सू० २ । मं० २६। २७। २६।३१॥ म 

` ` `. आअथ-हे वरानने ! तू ( सुमङ्गली) अच्छे मङ्गलाचरण करने तथा. ( प्रतरणा) दौष ओर ‡ 
` : शोकादि से प्रथक रहनेहारी ( गृहाणाम्‌) शृहकायों में चतुर और तत्पर रहे कर ( सुशेवा )6त्तम सुखयुंक् | 
` हुँकै( पत्ये पति ( खसुराय ) श्वशुर और ( श्वश्रबै ) सांसु के लिये ( शम्भूः ) सुखकर्त्री और ` ( स्योना ) 


: . ` स्वय प्रेंसन्न हुई ( इमान्‌) इन ( गृह्यान्‌ ) घरों में सुखपूर्वक ( प्रविशं ) प्रवेश कर'।। ३॥ हे वधू तू 

. मश्वशुरेभ्यःः) खशुरादि के लिये ( स्योना ) सुखदाता ( पर्ये ) पति के लिये ( स्योना ) सुखूदाता छौ 

`  गृहभ्यः ) गृहस्थ सम्बन्धियों के लिये ( स्योना ) सुखदायक ( भव ) हो और ( ऊस्यै ) इस ( सर्थस्यैः) 

- . “सब ( विशे ) प्रजा के अर्थ ( स्योना ) सुखप्रद और ( एषाम्‌ ) इनके ( पुष्टाय) पोषण के अर्थ तत्पर ( अव ) 
 हो॥४॥ (याः ) जो ( दुहोदः ) दुष्ट हृदय वाली अर्थात दुष्टात्मा ( युवतयः ) जवान खियां ( च) और 
. (था: ) जो ( इ ) इस स्थान में ( जरती: ) बुडढी वृद्ध दुष्ट ख्या हों बे ( अपि ) भी ( अस्यै) इस बंधू 

कीणर नु) शीघ्र ( बचः') तेज (सं, अत्त ) देवे ( अथ ) इसके पश्चात्‌ ( अस्तम्‌) अपने २' चरको १ 

_ (बिपरेतन ) चली ज़ांबें ओर फिर फिर इसके पास कभी न आवें ॥ ४ ॥ हे वरानने ! तू ( सुमनस्यमानो | 

परसत्मव्ितेःहोकर ( तल्पम्‌ ) पयङ्ग पर ( आरोह ) चढ़ के. शयन कर और ` ( इह) इस गृहाचे ; काप उह्थिर | 

.__. _ रहूकर((-झस्नै ) इस ( पत्ये ) पति के लिये, ( प्रजां, जनय ) प्रजा को उत्पन्नः कर. ( झुनुषा ) सुन्दर पुनी 

: ` - -(ुष्यमाना ) उत्तम शिक्षा को प्राप्त ( इन्द्राशीव ) सूर्य की कांति के समान तू:( उंषसः. ) /उषाकाल़ ऽके 
... (अघ्रा ) पहिली ( ज्योतिः ) ज्योति के तुल्य ( प्रतिजांगरासि ) प्रत्यक्ष सब कामों में. जागती रह ॥:६॥ 


अग्रे न्यपचन्त पत्नी: समस्पृशन्त तन्वस्तनूभि; । खयंब नारि विश्वरुपा महित्वा 


अर्जा. ण्वाथामिह षतं , रयिम्‌, ॥ ४॥ तां प जिसवमामे रफ लो: हा; 


FT 


नर्‌ थ्व हि का? १४! क्र 2 ॥#मं ९.३३ ।. ३५७ कफ के य 


*. ६ 


: विकन व्हय: पल्ली: 3 उत्तम खियो को-.:(- न्यपद्यन्तः) : प्राप्त-होते-हैं और €!तनूमिर): शरीरो होई नः 
झहीरों को (सम्रह्यशंन्त ): -स्पशे करते. हैं - बैसे- (विश्वरूपा ) विविध सुन्दररूप को. घोर करणे हीः ` 
` (महित्वा,) सत्कार को प्राप्त होके. ( सूर्येव ) सूय की कांति के समान (पत्या.) अपने: स्वामी के साक तिकि ` 
(छजावती,),अज्ञा को प्राप्त होने हारी (संभव ) अच्छे प्रकार हो ॥ ७॥ हे स्री पुरुषो:!, तुस ( पफ़ितिसे:ः 
बालकों के जनक ( ऋत्विये ) ऋतु समय में सन्तानों को (,झंखजेथाम्‌ ) अच्छे प्रकारू ज़त्फुत पकेरोः (हुः) ) 
जननी ( चु.) और. (पिता) जनक दोनों ( रेतसः ) बीय को मिलाकर गर्भाधान करने हारे. (सवाध: ) 
। हे पुरुष ! ( एनाम्‌) इस ( योषाम्‌ ) अपनी खी को. ( मये, इब ) प्राप्त होने वाले पति के समान ` 
` „ (अधि, रोहय ) सन्ताना से बढ़ा और दोनों (इह) इस गृहाश्रम में मिल के ( प्रजामू ) प्रजा को . 
( कृरवाथाम्‌ ) उत्पन्न करो ( पुष्यतम्‌ ) पालन पोषण करो ओर पुरुषाथ से ( रयिम्‌) धन को प्राप्त हॉक ॥8॥ 
हे ( पूषन्‌) वृद्धिकारक पुरुष ! ( यस्याम्‌ ) जिसमें ( मनुष्याः ) मनुष्य लोग ( बीजम्‌ ) वीय को ( वपन्ति). 
दोते हैं या जो (नः) हमारी ( उशती) कामना करती हुई ( ऊरू ) ऊरू को सुन्दरता से. ( विश्रयाति:)) ` 
,विशेषकर आश्रय करती है ( यस्याम्‌ ) जिसमें ( उशन्तः ) सन्तानों की कामना करते हुए हम, (.डोर;,) - 
उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहरेम ) प्रहरण करते हैं ( ताम्‌) उस ( शिवतमाम्‌) अतिशय कल्याणत्वाजे हारी. दी, . 
८ को सन्तानोत्पत्ति के लिये ( एरयस्व ) प्रेम से प्रेरणा कर || ६ ॥ डे se) 
ची. स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो[(हतामुदो! महसा मोदमानो । एुगू सुपुत्रो सुगरहो तराथो -आीक्-ः 
बुपसो-विभाती; ॥:१० ॥ इहेमाविन्द्र सं चुद चक्रवाकेव दम्पती । प्रजयेन स्वस्तकौ वरवीर 
सुह्यख्लुतास्‌॥ ११ ॥ अनियन्ति नावग्रवः पुत्रियन्ति सुदानवः । अरिष्टान सचेषृहि बृहते वाजैः  $ 
सातियेभारहर ॥:अ० कार १४ । सू २। मं ४३॥६४॥७२॥ ` गम्य लै 
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क्रिया को अच्छे प्रकार जानने हारै सदा ( हसामुदौ ) हास्य और .आनन्दुयुक्त ( महसा ) “बड़े प्रेम से 
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उह हसी? वि दोनों "6स्स्तंकौं )* सुखंयुक्त हो के विरम) समच १४० वष 
पमी आयु!) आये को“(च्यश्तुतास्‌ ) प्रोतः होव ॥ ११7 हे मनुष्यो *!* जैसे सुदीनंबः) विशीदि से 
शुको के कॉनाकरमें हारे €अंभ्रवः ) उत्तम खी भुरे ( जनियस्ति ) पुत्रोत्पत्ति करते औरं (पुत्रियन्ति ) पे 
कीकाममाकरते हैं वैसे. (नी ) हमारे भी सन्तान उत्तम होवें तथा ( अरिष्टालू) 'बल प्रोणे का मोशन. 


_ ((सचषे्हि ) कटिबद्ध सदा रहें जिससे. हमारे सन्तान भी उत्तम होबं ॥ १५॥ ` पाई के हक के ॥ 
(7 अं बुष्यस्तर सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । गृहान्‌ गंच्छ गृहेपली यथासो 
दीव तः आयु; सविता कृणोंतु ॥ १३ ॥ अथव० कां० १४ । सूं? २। मं? ७५॥ | 
0 सदये साँमनस्यमविदवेषं कुणोमि वः । अन्यो अन्यममिदर्यत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥१४॥ 
FE _ अथर्वे० कां० ३। सू० ३०।मं० १॥ | / | 
१\/६ = अंथा-हे पत्नी ! तू ( शतशारदाय ) शतवष पयन्त ( दीघोयुत्वाथं ) दोघेकाल जीहे के लिये 4 
('सुंबुंधो ) उत्तम बुद्धियुक्त ( बुध्यमाना ) सज्ञान होकर ( गृहान्‌) मेरे घरों को ( गच्छ ) प्राम हो औरं.: 8 
 ('मुहैषेत्नी) मुझ घर के खाँसी की खी ( यथा ) जैसे ( ते ) तेरा ( दीघम ) दीघकालपयन्त ( आयुः) जीवन“ 
_(अऋसंः ) होवे बैसें ( प्रबुध्यस्व ) प्रकृष्टज्ञान और उत्तम व्यवहार को यथावत्‌ जान इस अपनी आशा , . 
_ (सबिता ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति और सम्पूर्ण ऐश्वय को देनेहारा परमात्मा ( कृणोतु) अपनी कृपा से सदा. 
सिंक करे:जिससे तू और मैं सदा उन्नतिशील होकर आनन्द में रहें ॥ १३ ॥ हे गृहस्थों! में ईश्वर तुमको 
 जैसी/आज्ञा देता हूँ वैता ही ( वर्तमान ) करो जिससे तुमको अक्षय सुख हो अर्थात: ( वः ) तुम्हास 
( सुह्ृद्वयम्‌ ) जैसी अपने लिये सुख की इच्छा करते ओर दुःख नहीं चाहते हो वैसे माता पिताँ सन्तती १ 
पुरुष शत्य मित्र पड़ोसी ओर अन्य सब से समान हृदय रहो (सांसनस्यम्‌ )- मन से सम्यक्‌ असंन्नताएओऔरं ३ 
अविद्वेंषम्‌ ) वैर विरोधादि रहित व्यवहार को तुम्हारे लिये ( कृणोमि ) स्थिर करता हूँ तुम ( अध्न्या ) 


` हनन नं काने योग्य गाय ( वत्स, जातमिव ) उत्पन्न हुए बछडे पर वात्सल्यभाव से. जैसे बतंती है वैसे. . 
अन्योऽन्यम्‌ ) एक दूसरे से ( अभि, हयत ) प्रेमपूवक कामना से बत्ती करो ॥ १४ ॥ | 


अनुव्रत; पितुः पुरौ मात्रा भवतु संमनाः । जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवान 
_ ॥.१५॥ मा आता भ्रातरं दिक्षन्मा स्वसारयुव स्वसा । 'सम्यश्चः सत्रता सृत्ताः वाचं 7 a ति १ 
अर्या ॥ १९ ॥ अथर्व कां ३ । सू० ३०।मं०२।३॥ ` ` OE 


)विनबैसेद्तुम-भी पुत्रों के-साथ संदो:ब॒ती कसे जैसे: ( जाया) खी (:पं्ये) पंति- कॉ: आस्ता कै कक 5 यौ 
तीप) सांधुर्बखुरायक्त (चांचम्‌.) चाणीःको चदेतु ) कहें बैध यति भीः (शान्तिवानएः + शहत. 


केके: सह्यः (मां) दिखने म्‌) बहिमे (स्वसम 
” कुक) लीकरे तथा बंहिनं आई भी परस्पर हष मेत करो किन्तु ( सम्यक; ) सम्यक्‌ ग्रेमादि “गुणों खे कः 
९ संब्रता: ) संमामे गुण कर्म स्वभाव वाले ( भूत्वा ) होकर ( भद्रया ) मङ्गलकारक रीति से “पक दू्सरकेः 
साधे बाचय) सुखंदायक वाणी को ( वदतं ) बोला करो ॥१६॥ | ३ क 
"> चेन देवा न वियन्ति नो च बिद्विषते मिथः । तत्कृष्मो बर्ष वो गृहे संज्ञान पुरुषेग्यः पे `. 
की . `  अध्यर्व० कां० ३ । सुऽ ३०। मैं०४॥ ` ` 
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--हे गृहस्थो ! मैं ईश्वर ( येन ) जिस प्रकार के व्यवहार से (देवाः ) विद्वान्‌ लोग (मिथः) ` 
__“पूह्पर ( न; चियन्ति ) एथक्साव वाले नहीं होते (च) और (नो विद्टिषतें } परस्परं में सै केभी करते |... 
- ॥६ चत) वही कम बः ` तुम्हारे ( गृहे.) घर में ( ऋुष्मः ) निश्चित करता हूँ ( चुरुषेंभ्य:) ` पुरुघी की ... 
( संक्ञानम्‌ ६ अच्छे प्रकार चिताता हूं कि तुम लोग परस्पर प्रीति से वर्त कर बड़े (ब्रह्म ) धनैश्वयं को : 
प्रौ्त हो ॥ १७ ॥ न र 
+ 5० ज्यायस्वन्तशित्तिनो मां वियौष्ट संराधयन्तः सधुराथ्रन्तः । अन्यो अन्यस्मे बगु त 
एत सध्री चीनान्वः समनसस्कृणोपि ॥१८॥ अथवं० कां० ३ । सू ३०।म०५॥ = म 
"¬ ` अर्थः-हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुम ( जायस्वन्त ) उत्तम विद्यादिगुणंयुक्त ( चित्तिनः ) _ विद 
सज्ञान ( सघुराः ) धुरन्धर होकर ( चरन्तः ) विचरते आर ( संराधयन्तः ) परस्पर मिल के धन . थाग्य ही 
` संमृद्धि को प्राप्त होते हुए ( मा, वियौष्ट ) विरोधी वा एथकू २ भाव मत करो (अन्यः ) एक 0077 सै) ` 
* दूसरे के लिये ( वल्गु ) सत्य मधुर भाषण (वदन्तः ) कहते हुए एक दूसरे को ( एतं ) प्राप्त ही 22 यै 
न) समान लाभाउलाभ से एक दूसरे के सहायक ( समनसः ) ऐकमत्य वाले ( बः) को 


He DT १ 


७० 
छु 


€ सभ्रीचं नान्‌ ॥ 
(कृणोमि ) करता हूँ अर्थात्‌ में ईश्वर तुम को जो आज्ञा देता हू इसको आलस्य छोड़ कर किया करो ॥ १८॥., 4 


| सपानी प्रपा सहवोग्मागः समाने योकत्रे सह वो .युनज्मि। सम्गश्योइमि सपयेतारी : 
.. नामिमिवात्षित्‌३-॥१६॥ सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोस्मेकरसुष्टीन्त्संवननर्न' र्वान्‌ । «देवा श्वास र्य 
'  उक्आगाः: सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥२०॥ अथव कां० ३ ॥१ ० ३० । सं१ ६१५ पप ६ 
यी आर्थ:--हे गृहस्थादि मनुष्यो ! सुक ईश्वर की. आज्ञा से. तुम्हारा ( भ्रा ) जलपान इक्र: 
|. अथान आदि-व्यवहार( समाची ) एकसा हो ( वः ) तुम्हारा ( अन्नभागः ): खान -प्रानः: (संकर र 


व्यवहार: झर सभी, एकीसूत करके ( युनज्मि ) नियुक्त करता हूं सञेसे( आरः ) चक केक बस 


असिव.)श्वीच सुना नालरूप-का में: डर लगे हते हैं; अथवा: जेः कालिन क र 


मेन) ही धर्मकत्य में -सीघ्न प्रवृत्त होने वाले ( सर्वांच.) सब को ( सबननेत ) रसत के कत के 
-साथ एक्क दूसरे के उपकार में नियुक्त ( कृणोमि ) करता हूं तुम्र ( देवा, इव ) विद्यानों के समाज (अतम). 


"अथा अर्थात; सूबे समय में एक दूसरे से प्रेमपूवक मिला करो ऐसे करते हुए ( बः ) तुम्हारा ( सौमनसः ), मन कां 
आतः दयु शुद्ध स्वभाव ( अस्तु ) संदा बना रहे ॥ २० ॥ | | 


'फरोहत्ताः ॥२शी-स्षया परिहिता.श्रद्धयाः पयूढा दीक्षया शुर यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको: निकनभ॥२ ३॥ 
“जक मलता. म एड १ अधव० कां० १२ । अनु० ५ । सूर ५ सं5 हश फम बु 
अर्थः-हे खी पुरुषो ! में ईश्वर तुमको आज्ञा देता हूं कि तुम सब गृहस्थ मनुप्य -लोग : (<) | 
` इतिक तऱतपसा ) प्राणायाम से ( स्ट: ). सयुक्त. ( र्मणा ); वेदब्रिया. परमात्मा और धनादि रो ५ 
ना वित्ते ) भोगने योग्य धनादि के प्रयत्न में और ( ऋते ) यथाथ पत्तपात रहित न्यायरूप धर्म में. | ( छत ) 
| अ रे सदा बने रहो ॥ २१ ॥ ( सत्येन ) सत्यभाषणादि कर्मों से ( आवृताः ) चारों ओर से युक्त (श्रिया) | 
| क्त लक्ष्मी से ( प्रावृता: ) युक्त ( यशसा ) कीर्ति, और धन से ( परीवृताः ) सब ओर से संयुक्त रहा । 

कू क्रो ह. २२॥ ( स्वधया) अपने ही अन्नादि पदाथ के धांरण से ( परिहिताः ) सब के हितकारी ( श्रद्धया या) 
ठा धारण में श्रद्धा से ( पर्यूढा ) सब ओर से सब को सत्याचरण प्राप्त. करानेहारे ( दीक्षया ) नाना प्रकार: 


न हु बच, सत्यभाषणादि व्रत धारण से ( गुप्ताः ) सुरक्षितः (यज्ञे) विद्वानों के सत्कार,  शिल्पविद्य] 


or 2 ५ 


अ गुणों के दान में ( प्रतिष्ठिताः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ करो और इन्हीं कर्मों से ( निधनम ,लोक) इस . | 


| मनुष्यलोक को प्राप्त होके मृत्युपर्यन्त सदा आनन्द में रहो ॥२३॥ + 
58 गजे 


La i Ch 20 अथव काँ० १२ अनु० ४] सूळ » मंग छैन? +; Bs 
__- अथ हे मंनुष्यो ! तुम को (ओजः) पराक्रम (च) औरं इस की सामिम्री (सेक्ष) लेः मन | 
(चिक्ये इरः कीनसामभौ( सह;ः)'स्तुलि निन्दा हानिश्लाभ तथा शोकादि को सहर 6 क सरः इस छुः 


` अथर्वे० कां १२ । झनु० ५। सू० ४ । मं० ८। ६. १ ॥ हि हि हि 

अ हे ग्रहस्थादि मनुष्यों ! तुम को योग्य है कि ( श्रम, च) पूण विद्यादि शुभ. रा, त | ८. 
मनुष्य और सब के उपकारक शमदमादि गुणयुक्त ब्रद्मुकुल ( चत्रश्न ) विद्यादि उत्तम गुणयुक्त तथा. ,्िनग्र . 
ओर! शौयीदि गुंणी से युक्त क्षत्रियकुल (राष्ट्रच ) राज्य और उस का न्याय से पालन ( विशश्च.? उत्तमः . 

' और उस की उन्नति ( त्विषिश्च ) सद्िद्याद्रि से तेज आरोग्य शरीर और आत्मा के बल से प्रक्ताशमान एकर - 
इस की उन्नति से ( यशश्च ) कीर्तियुक्त तथा इस के साधनों को प्राप्त हुआ करो ( वचश्च ) पढी हुई hp ;. 


ब्रिंचार ओर उसका नित्य पढ़ना ( द्रविण ) द्रव्योपाजन उस की रक्षा ओर धर्मयुक्त परोपकार में व्यय कसी . 
_ „आहनि ङ्म कको. सदा किया करो ॥ २४५ ॥ हे स्त्री पुरुषो तुम अपना ( आयुः ) जीवन बढ़ाओ ( 'च ) ओर सब 


क्र 


| अपने स्वरूप को अच्छा रक्खो ओर वस्त्राभूषण भी धारण किया करो (नाम, च) नामकरण संस्कार. 
_ अकरण में लिखे प्रमाणे शास्त्रोक्त संज्ञा धारण. और उसके नियमों को भी (तथा) ( कीर्तिश्च) सत्याधरण 
` सेग्रशैसा का धारणं करो और गुणों में दोषारोपणरूप निन्दा को छोड़ दो ( प्राणश्च ) चिरकालप्यन्तं जोब ग्रीन 


शि किया यं करो ॥ २६॥ हे गृहस्थ लोगो ! ( पयश्च ) उत्तम जल दूध और इस का शोधत और युक्ति सै प बम |. | 
(रसश्च, घृत दूध सधु आदि और इस का युक्ति से आहार विहार ( अन्नव़् ) उत्तम चावल आदि अन्न और 
क्रे.उत्तम.संस्कार किये.( अन्नाद्यञ्च ) खाने के योग्य पदाथ ओर उस के साथ उत्तम दाल. शाक: कंढीं 


` ब्राचा मक [और बनब्राना ( प्रज्ञा, च ) प्रजा की उत्पत्ति, पालन और उन्नति सदा करनी तथा करानी :,( परशावक्ष ) 
सायुझ्यादि-पशुद्यो, का पालन और उन्नति सदा करनी तथा करानी चाहिये ॥ २७ ॥ | 


_ सेपनी और दूसरों की संदा उन्नति किया करो ॥१।। पुनः खी पुरुष सदा च निन्नलिखित मन्त्रों के 
इच्छा और आचरण किया करें। वे मन्त्र ये हैँ _ | | 


के ` भूयुः स्वः । सुप्रजाः प्रजाभिः स्या$ सुवीरो वीरेः सुपोषः पोष; । नये प्रज्ञा मे 
कहर पशून्‌ मे पाक्षथय पितुं मे पादि ॥२॥ गुहा मा विभीत मा वेपध्वमूर्ज : बिअत एमि 
र ऊज बिभ्रडः सुमनाः सुमेधा गृद्दानमि मनसा मोदमानः ॥ हे॥ य° अ० ३ । मं० ३७: ४१:॥ 7 


हिट समिस अथौत्‌ त्रिविध सुख से युक्त हो के ( प्रजाभिः ) मनुष्यादि उत्तम प्रजाओं के साथ ( सुप्रजाः ) उंत्तम | | 
प्रजायुक्त ( स्यास ) होऊं । ( वीरै ) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धी ओर भृत्यों से [ सह वत्तमान] ( सुवीर ४४ 5 


-हें( नर्य ) मनुष्यों में सञ्जन वीर स्वामिन्‌ ! ( मे ) मेरी ( प्रजाम्‌ ) प्रजा की (पाहि) रक्षा कीजिये! है. शि 
"(शस्व ) प्रशंता करने योग्य स्वामिन्‌ आप (मे) मेरे ( पशून्‌) पशुओं की (पाहि) रक्षा कीजिये दे क्रि 
(अथर्य ) अहिंसक दयालो स्वामिन्‌ ! ( मे ) मेरे ( पितुम्‌ ) अन्न आदि की ( पाहि ) रक्षा कीजिये। वैसे है | 
नारी ! प्रशंसनीय गुणयुक्त तू मेरी प्रजा मेरे पशु और मेरे अन्न की सदा रक्षा किया कर ॥२॥ हे (गृहाः) ` 
गृहस्थ लोगों ! तुम विधिपूर्वक गृहाश्रम मेँ प्रवेश करने से ( मा, विभीत ) मत डंरो ( मा, वेषध्वमू) मंत | 
केम्पायमान होओ, ( ऊज्ज॑म्‌ ) अन्न पराक्रम तथा विद्यादि शुभ गुण से युक्त होकर गृहाश्रम को (बित्रतः) ` 
धारण करते हुए तुम लोगों को हम सत्योपदेशक विद्वान्‌ लोग ( एमसि ) प्राप्त होतें और सत्योपदेश करते $ 
हैं और अन्नपानाच्छादन स्थान से तुम्हीं हमारा निर्वाह करते हो, इस लिये तुम्हारा गृहाश्रम व्यवहार में 
निवास सर्वोत्कुटर है । हे वरानने ! जैसे में तेरा पति ( मनसा ) अन्त करण से ( मोदमानः) आनन्दित $ 
(सुमनाः ) असन्नमन ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त तुक को, और हे मेरे पूजनीयतम पिता आदि लोगों! _ 
( बः) तुम्हारे लिये ( ऊञ्जम्‌ ) पराक्रम तथा अन्नादि ऐश्वय ( विश्वत्‌ ) धारण करता हुआ तुम ( गृहान्‌) 
` गृहस्थो को (आ, एभि) सब प्रकार से आंध्र होता हूं, उसी प्रकार तुम लोग भी .सुमं से ह प्रसं हौ 
के व॒र्ती करो॥.३॥ | | 


१.॥४॥ 


0.8 ` 


अपने, शिव ४. कम ईश यो); शंयोः ।।४॥ यज्ञ? अध्याय ३|.मं० ४२ | ४३॥ 


ज, ° 


हत साति सुर र शपा कस्ने के; लिये: ( रे) मा फित | हुन म 
जी लके (शिक्षम्‌) कल्याण ( शग्ममू ) व्यावहारिक सुख ओर ( शंयोः, शंथोः 


रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । अप्रमोदात्‌ पुनः 


थो जिस कुल में भाया से प्रसन्न पति और पति से भायां सदा प्रसन्न 
कल्यां होता है और दोनों पर उ क को ल में 


शणः दिव्य भोग रं उत्तर: सन्तान: 


पै 


स्त को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चतुरा से शहरो बर्न्‌; 
संस्कार; पात्र वस्त्र गृह, आदि के संस्कार, और घर के भोजनादि: में जिवन 


के ६ 


मन्न पकृष्टप्रत्रूतया । -उत्कष योषितः 


कि बिन 


वश सुते; जेदराविविवानत: 


श् -अह्मचारी वासप्रस्थ और संन्यासी इन तीन झाश्रमियों को अन्न वस्त्रदान 
गृहस्थ धारण पोषण करता है. इस लिये. व्यवहार में गहाश्रम सब. से बुड़ा- 


आदि :. 
वक ३ 9) बील. 


4 अमाखू ० 


आंध्षमों-का धारण और पालन करता दै ॥ १७ ॥ 


यान्ति संस्थितिमू । तथैवाश्रमिण; सर्वे गृहस्थ, यान्ति 


5) 


ययी मनुय पुपासनामू । 


+ १५ 45 2७७० “३. i 
३ S क त 


बकबूर्तीय बाडमाब्रणापिना। क तु| 


शत ती छी चेन" अजिक्षामशेटौँ शुद जे 
वु क्षौँचि चेवरमेत्सदी । विव्याध ˆ शिष्याम 


> 


यौ*स्यातां घमजितों । चम. . चाप्यतुखोदक लोकेविक्रट 


CU Fie J 


यी शुचिदि स शुचिन सृद्वारि यच रु 


वेग के सरेश उत्तम:नहीं दै ।२३॥ विद्वान लोग क्षमा से, डुष्टकसक्रार 


१ 


न 


में कम. से कम १० अर्थात्‌ ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ, : हैतुक. ( नैयायिक.) 


ओर अधूम का जैसा निश्चय हो वेसा:ही आचरण किया करे ॥२६॥ और जैसा विद्वान लोग: र 


कोख 
जळ [ नहीं कर 


$ क 


विचार ही करके काय का कत्ती बुद्धिमान, 


लुम्चेनाइतबुद्धि 


१ 


[यार्थद्षणम्‌ क बाग्द्ण्डज ऋोषजोऽफिगणी 


३०. हो. 


दूसरों के रणी में दोष और 
'किंसी को करडा देडे 


बुव में उत्वेन्न होते.हे । ये १८ अठोारह ) | 
और डो इन कामजे और क्रोधज १८ (अठार) दोषों के मूंल जिसे लोभ को सबं विद्वान 


हो. 


बे हैं गृहल्थ लोगो ! चाहे वह राजा का ज्येष्ठ पुत्र क्यो. न हो परन्तु ऐसे दोंष'चाले 


न्य... ७५ 


धूल से हुआ हो तो उसको राज्य से युत करके किसी योभय पुरुष को मे 


~ गो? ~ 


रोज्यांधिकांरी करना; तेभी प्रजा में आनन्दै मङ्गल संदा बढ्ता रहैगा || ३७। 


दः शूरन. लब्चलधान्कुलोद्‌ 


हि भू प्‌ प गह गैर 


शासत्रविदृति ॥ ८ ॥ 


FEES 


सप्त चाष्टौ वा प्रकुबीत परोक्षितान्‌ ॥३९ 


हि हात बै इलो HS ना FEF न 
अलब्धमिच्छेण्डेन लब्ध रक्षेदवेद्या। ` .. म 


= 


( कन्ने} "सुब्रत थिङ फो के ET si YS द १ 


र ३३ निरे) ४ 


` लु युजा शाजयुरुष' छंरध्धू सव्य की-इच्छ। दरड से, और म्रा राज्य :की रकमका ले; रिह द ० | म रै 


न आर घन को व्यापारे और व्याज से बुढा ओर सुपात्रों के «द्वारा सत्यविद्या और 'शत्यबमे के जवार महि: ल 
| हत्ताफुंबनहाेंकें, बढ़े हुफ अमर आदि.मब्रायो कराजज़ाय-करके-सब. क्री-उन्नतिःसबाकिया के ॥४४२ गरी 


६ 


)- ब्रि हादरा सकी. पुरुष १०: दश ) बजेशधल/ यर रात्रि के पहिले पहर ४ जज 
में; परमे भर म र (चित्त: बकर, कम अथुःका खरिचार किया कर, आरः $ ५ घम "ओड-आथ्‌ कः 
कुभी-,पीझ-नमी ) हो. तथासि 'घसयुक्त-पुरुषाथ को कभी; नः छोड़) कित्तुःसद्‌ 


i | रन SE nee र 


च और सहायं भी सुगमता . से 
/। AR, {eh | Si Re 
लिखित र मु हैं स्‌ न याति पट i$ ठु 


४॥ भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन बय' भंग 


MR 4 '- छै 


एता भत्रेह † ।.५!| क्र? मं० ७] ' ४१ | सं० रि 


# कि 


रज 


पांच घड़ी रात्रि रहे ( जितम्‌ ) जयशील ( हु सा बच पवा रात्रि रहे ( जितम ) जप्त ( भगम रा केद ब चली ( अरे ), ) ऐश्वर्य के बंता उप्रम्‌ ) तेजसी ( भदितेः ) 


हः rp 


की उत्पत्ति करने हरे और ( थे: ) जो कि सूर्यादि लोको कॉ ) विशेष करके धारण 


राजा?) संबं प्रकाशक है (यम )जिस (-भगम्‌) भजनीय खलप को चित) भी 


प्‌ > क्ति ति { करते i! NN कि ० ! ८ Sd छै नि डी हि ४ व हक प gi एप्प ia पडी, मार क FE नीर 


॥ क स्ने 


ऱ्या 


`) दौजिये' और उसके दान से हमारी ( उदव ) रक्षा कौजिये, हे ( भग ) झप ( गोभिः ) गय आदि रें 
चोद आंदि'उत्तमःपशुंओं के योंग से राज्यश्री को ( नः) हमारे लिये ( प्रजनय-) प्रगट कौजियें, हैं (भे ) आप 
म लोग (शभिः ) 'उत्तमं'मनुष्यो से ( नृंवन्तः ) बहत वीर मचुष्यवाले ( प्र, स्याम ) अच्छ कारेः होव शर 


& काया es 


के: ह भवन्‌ | आप की कृपा (उत ) और अपने पुरुषार्थ से इम्‌ लोग ( इनम्‌) इस समय (अपि ) 


$ से न 
घः उत्तमता की प्रीति में ( उत ) और ( अदाम्‌ ) इन दिलों के ( मध्ये ) मध्य में ( भगवन्तः 


प (ळी Fo 


pe 


) अच्छी उत्तम प्रज्ञा ( उत ) ओर समत में 


श्रीयतां स्वाहा ॥ २ ॥ आश्वलायन गृ० सू० अ १) ० २४.। सू? १३. 


; दरस तीन: मन्त्रों में से एक से एक २ आचमन कर, दोनों हाथ घो, कान, आंख; नासिक्रा 


पश्चातु धीरे २ भीतर हवेके भीतर थोड़ा ह 


ट > 


“आँचमन सन्त्र-- 
यं सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरामि सरवन्तु: नः ॥ . . ` 
यजु० अ० ३६ मं? 


Ro) 


पुनातुं नेत्रयीः ॥ इस मन्त्र सें दोनों नेत्रं पर i 
'कणठे।। इस मन्त्र से कण्ठ पर ॥ 


:", इसी रीति से कम से कम तीम ओर अधिक से अधिक २१ ( इक्कीस ) प्राणयाम करे । तत्पश्चात्‌ 
कन्तः पर मांत्मैओर सृष्टिक्रम का विचार नीचे लिखित मन्त्रों से करे, और जगदीश्वर को . सबव्यापक 


कंभी न जाने देवे किन्तु .खदा घमयुक् कर्मों में वत्तमान रक्खे ॥ :' 
ॐ आघेमर्षण मंत्र ` क 


म्भ 


4 


जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेद: । स नः 


रै 


खय आत्मा जयतस्तस्थुषश्च ॥ १ न यजु० [०७३ । सं० ४६ ॥ उदुत्य जातवेदसं 


केतक । दशे. विश्वाय खूय म्‌ ॥ -२ ॥ यज्जः अ० ३३। मं० ३१. उद्वयन्तमर्परि . 
म्‌ । देवं देवत्रा तय पगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ रः; 
चर 


ee 


i र. - 
7 


ओर जलु-प्रोक्षएं कर के, शुद्ध किये हुए 


६५ 


'में लेके, कुंड से पश्चिम भाग में, पूर्वाभिमुख बैठ के, आघाग्नवाज्यभा 


१ । ओं सूर्यों वर्चो ज्योतिवच! स्वाहा, f 


कौ मन से उचारण कर: के तीसरी:आहुति देनी । 


“मन्त्राँ से प्रातः सायं आहुति देनीं चाहिये: 
ओं भूरे णायः स्वाहा ।।इदमप्रये, प्राणायइदन्न मम ॥ १॥ ओं 


i 


[य-इद्न्व ममं || ३ ॥ ओं भूबुवः स्वरमिवाय्वादित्येस्यः 
इदेमप्रिवाय्वादित्येम्यः प्राणापानव्यानेम्यः-इद्न्न मम ।। ४ 


Sp 
CR 


३० | मं०-३ ॥ 


न्य छोट ५, 


कतायवेउपानाय-इद्न्न मेम॥ २ ॥।: अँ स्व॒रादित्यायु व्यानाय स्वाह 


फोहर हले वे पख सष] ¡५४६३१ । ine TPES bree. 
मन्त्र से तीन पूणोहुति अर्थात्‌ एक २ बार पढ्के एक २ करके तीनएआहदधि देवे |. ५. 
| ` ` __ इत्यमिंहोत्रविधिः संक्षेप्तः समाप्तः ॥ २७ न 
| spot F | १५ 


न ब ह 


२ व... कथं पितृज्ञं, : "57 एक ड़ 
, अम्निहोत्रबिधि पूर्ण करके तौंसरों पितुयज्ञ केरे अथात जीते हुए माता पिता आदि की यथात सेवा 
| पितुर्यज्ञ कहाता गू DO IRIE [its is ९ : "कुक ६: ९ 

'कहाता है। ३॥ '. dN WE हौ, 2... Mr 


या पिक 5 शः ६ भ्यु? शड मः पू: ल्य ह ३६ र 3 च 3 लिये है 2 अदेवः ो र ह * ऊ हे 
* अंथ बलिवे 
३ 


१ नै opi {3+ 4 » हं ह 


ओं अपनये स्वाहा ॥ ओं सोमाय;स्वाहा ॥ ओ अग्नीषो स्या स्वाहा धन्य 
देना. ॥ ओं न्यन्ते सराहा ॥ आं. कुह स्त्राहा || ओपनुमत्ये,स्तर 


| वी . झआथं-यह सब प्रभु के नाम हें उसकी आज्ञा पालने के लिये यह कि अगे वी ct 
० ० इन दशमन से घृतमिश्रित भात कौ, यदि भात न बना हो तो क्षार और _लबणान्न को. छोड़ के 


य 


कुळू-झाऊ मे बना दद उसकी दुरा आहुति करै | तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्री से बलिदान करंट! .. 
, ओं सानुगाय यमाय नमः ॥ इससे दक्षिण॥ ..... हाण र 
हने ठो ठार औँ साँङुगाय वरुणाय नमः ॥ इससे पश्चिम ॥ ५ > `= ` = 5३-5 4 000 
| हट ऑखचासुगाप सोभाय न ॥ इलसे कर ॥.: 7 का : हु | > "5 ना 
औं मरुद्म्यो नमः ॥ इस सेद्वार॥ पन 7: 7 के । ॥ 
ॐ दम्या ने; [ससे जल“: ' ˆ he । साच लकि करा 
i | औं वनस्पतिः नमः | | इससे मूसल ओर ऊखल | पद पेज कोक 
` ` भिये नमः ॥ इस से ईशान *#.]].. 


नः 


त कई अतिथि आजाय तो उसी को दे देना नहीं तो अशि में, घर देना । तत्पश्चात्‌ घृत सहित लवणान्न. 


=. शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ ES 
ह. ।ई एक्ट fit हु 


FE i I न # 078 हैं] म 
उपसा गीणा,च शनकेनिश्रेपेद वि ॥ १॥ भजु० अं? 
ता, परितः अर्णिडाल, पापरोगी, कारक और कसिं इन छः नामी से छ 
जिस जिस के नोमे हैं उस उस को देना चिं # ४ ॥ 77:77 77 


कपाळ सम 
ई? 7 25५ 


`. पाचवे ज्ञो | धार्मिक क्‌, पुर शंक, पक्षपात 
अनादि सैं सेवा उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना . अतिरि 


रमला 
उडे 


ऱ्या क र 


ey 
tt 


Fh 


Fi थातिर्थियन् AEC अक हे UO छीन Tiree 


मासिक विषि- . ps 
| . सके पश्चात पक्षयज्ञ अथात्‌ पौणंमासी और अमावस्या के दिन-नैत्यिक निहो 

पश्चात पूर्वोक्त स० प्रकरण में लिखे प्रमाणेस्थालीपाक बनाके निम्नलिंशित 
` अमावस्या वा पूर्णमासी की आहुति 


का आागभ र्क कूर iF ts 
जूबशास्येष्टि और संवत्सरेष्टि करना ६ 
बरहर किसी शुद्ध खेत में यक्षसण्डप करके 


क : 


गाहुति ४ ( चार) और व्याहृति आहुति 


Co ~ 


जिस. दिन प्रस 


जी 


४५ जब-शस्येष्टि या संवत्सरेष्टियंश ला र EC ऐर आफ 
| न ो क्षथिवी धौ! प्रदिशी दिशो यसमै धुमिराइता: । तंमिहेन्द्रुपहँयें शिवाः 
हाही १॥ आ यन्मे प्पितमस्मित मीश इतरह | तस 


जीवतः छदः घत$ स्वाहा ॥ २ ॥ ओं `सम्पततिभू मिष्य, शुध. 


सीता* सा मे सञ्चपायिनी थूयात्कमणि स्वाहा । इदमिन्द्रपर्न्थेलिइ 
अएुख्रवाइदी-मोषती: दूत तावती :विमर्ति या | आणगृतोअतन्द्रिा 


क करत प्रभाशानि+*उपबितां प्रतिमितामाथो परिमितायुंत : शालायाः विश्ववारियाः नेक 
ते! हविधेनिमर्निशोर्ल पत्नींना सदन सेदः| तेंदो'- देवानामसि देंवि'शीहे वी ॐ 
75 ($ `. ` ` अथब० का०.६ "सुध र io हे शा | 
अथ--मर्लुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकारे का घरे बनावे तो बह ( उपमितम्‌) सब 
उत्तम उपंमायुक्त कि जिसको देख के विद्वान लोग सराहना करें, ( प्रतिसितामू) अतिमाने अथो 
₹ कें सामने दूसरा दार कोणें औरं कक्षा भी सम्मुख हों, ( अथो ) इसके अनन्तर 


हयो. ऐेखी साला को जैसे हम शिल्पी लोग: ( विचृतामसि/) कच्छे धकार: मरह्धितः,अङकतश्वन्धनयुक 
असते ह वैसे तुम. सी करो ॥.१॥ उस घर में एक..( हृविधांतम्‌ 2 पा 
+ (उअन्निश rs का स्थान, ( पत्नीनाम्‌ ) स्त्रियों के ( सदनँपू 


अवानां पु है अ 
st 
hf ह ४८. 


= मोम छस आषि का भी एंयक एथकॅ एक * घर बलादि इस अंकारं की (ढकि दिव्य कफ शहि: १ 
- बनाके हई खाल? अति) सुखदोयक होती है॥। RN +: PI Fo pi गड्रि।प्रक्िए 5) 


क 


अन्तरा व्याज इयि च यढयचस्तैत शःलां अतिशृहामि 'त मूः ।एयर्दम्तरिक्षोर 


। “= ` म थवे कोटि हे सुर क हक: ॥ ` 
| चैरे-स' शाला में ( अन्तंस )जिन्न भिन्न (व्बिवीमि 3) एदे भूमि अथाति रः स्थान 
न शुदा) ( चो ओर.( याम्‌ ) जिस में सूरय का प्रतिभास आवे वैसी प्रकाशंखरूप भूमि के: सम द 

(च 2 और (यत्‌ ) जो (व्यचः ) उसी की व्याप्ति अथात्‌ विस्तार है क्षी (ते) 


FF RSE 


घर को बनावा हूँ? त. इसमें, 
य 


केत 
RR, 


hy क्सम, | रर है ५ «7१६, 
) बहुत बलारोग्यपराक्रम को बढ़ाने वाली और धन 


रसादि से हा परिपूर्ण, | पृथिव्याम्‌ ) है पृथिवी में (दिस बदू | 


वी वीला निमित कैविमिनिर्तितां मिताधु । इन्दाग्नी र्ता शालाममृतौ सोम्यं संदे? ॥ एमी › 
i छ पक. फा. नि 00) फन धेड कर जुड FAS 


अथः--( असृतो ) rs से नाशरहिंत ( इन्द्राभ्री ) वायु और पावक.( कविभिः ) उत्तम हि ॥ ७ 
शिल्पी (मिति मा तु अथा माप में ठीक जैसी चाहिये वैसी (निमितम्‌) बनीशहुई (शोला य). 
` शाल को झर (जझेंणा ) चारों वेदों के जाननेहारे विद्वान ने सब ऋतुओं में सुख देनेहारी ( निमिता) - 
9 हि बाहे (शाम शाला'को प्राप्त होकर रहने वालों की ( रक्षेताम) रक्षा करे" अथात' चौरो और काःझुद् 

"वाकुन कायुःको निकालता रहे और जिसमें सुंगन्यादि घृत काः होम: किया: (ज्ञास द तक्र | 

की सिंकील सुभन्ध को स्थापन करे । वह सोम्यम्‌) ऐश्वर्य आरोग्यः सवदाः सुखदासकः(+सद्‌+) रहने नेवे: 
उत्तम घर है । उसी को निवास के लिये ग्रहण करे ॥५॥ “| 7 : 5 के कहे कि की के RR 
| पष चतष्पंचा पटप्षा या ` निमीयते । अष्टापक्षां दशपक्षां शाला बंमशय -पेली 


म हवा दषे | ६ ॥ बब, ऋं ६। खू० ३ । मंण २१॥' 77“ "हि महा कशानी: -. 

पी का अथ मनुष्यो ! ( या ) जो ( द्विपत्ता ) दी पक्ष अर्थात मध्य में एंक और पूर्व ^ कप खिसे 

एक २ शीलायुक्त घर अथवा ( चतुष्पत्ता ) जिसके पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में एक २.शाला र इनके मी 

पवा बढ़ी शीला वा ( पदपत्षा ) एक २ बीच में बड़ी शाला ओर दो २ पूंब पश्चिम तया एंक २ बेर 

चिरी में शोला हीं, (या 7 जी ऐसी शाला ( निमीयते ) बनाई जाती दै वह उत्तम होतो? हे7 ओर ईसि थी 
_ जोम अशपत) चोरों ओर दो रुशालो और उनसे बीच” में झक नवमी ' शाझाःही अयो? देसे 

_ .. खिसक्रोमत्रयमे को शाला और उनके चारों दिशाओं में दो २:शाला हों; उंस-( मानस्य );- परिमाण क्ल योग. 
` से-करे क ९ाहत्तम्‌ सालाः जैसे ( पत्नीप्र:) पत्नी को मासुः -दोकेः( मिः 9» अमिम्नय,ा चव, और जी: 

हक इंबजेडाभरूफ़ दोके ( आइये) गमरी. मे एदा. दै, वैसे. सब राजाको के दार. दो. 


Pi F 


हैं; और जिसी, चार ओर की. शालाओं 


तीरे; दोषःरंहिति अधोत्‌ पश्चिम डार के सम्मुख जिस: 
वीके कशि; 2 अपि, का - घर ( चः) और (आप: :) जता का , स्वान: pe त्‌ 
लिये एक स्थान. ( प्रथमा ) प्रथम ( हा: ) हार ई में ( त्वा ) उस शाला को (प्ररि | ५ 
ई ७. Ne ० अं काळे Ti .. त | 
। बधूमिव. खा शाहे यज्नकामं मराभसि ॥८ ४... 
| | हि अथवे० कां० ६ । सू? ३-। सु? 
सिस्मिःलोगो;! जैसे:( नः). हमारी ( शाले ) शाला अथातः ग्रह: (प्रामः ) उफ़धन घन 
` उसी को (यतर; कोमम्‌) जहां जैसी कामना हो वहां बैसी हम लोग ( वधूंमिव 3 खी के समान "(शा 
>असिं.) स्वीकार करते हैं वैसे तुम भी ग्रहण करो । ८॥ ... उल्की | 
नी पी कारः प्रभास फे/क्नुसार जब घर बंनःचुके तब प्रवेश:करते' समय कल का बिधि 
` जन स.विधि- जब घर बन चुके तब उस की शुद्धि अच्छे प्रकार करा, चारों. 
दास खाए बेदी और एक बेदी घर के मध्य बनाब अथवा तांबे.का वेदी के समान कुड 
हे सेन ठिंक्राने,एक कुंड ही में काम हो जावे । सब प्रकार की सामग्री अर्थात्‌ सा? करण हक 
| चावल, मिष्ट, सुगंध पुष्टिकारक दर्यां को ले के शोधन कर प्रश्रम. दिन ,रख 
ते असन्न होवेःउसी शुम दिन गृहदप्रतिक्ञः करे । वहां -ऋत्विज्‌ 


आसने पेर बह । 


इस मन्त्र से पश्चिम डार ॥ | त ताका Me 


„ मावदमोमइलमा-बनते सिर । अभि. पसे दांत पिरि दस डे के जून 
रि इस. सन्त से. उत्तर दरार केःसामने जल छिटकाबे ।“ट 


उलो या. के पे सी डारों की शोभा के लिये लगाकर पश्चात्‌ 
एप हैं जहान | प्रविश्ञाभीति ॥ ऐसा वाक्य बोले ओर ब्रह्मा 
। काला "भह अवाम्‌ प्रंपिशतु आयन 
` न्न हे कसो ेलयुत्तरदिवे और बहा की अनुमति सै— 
र" “आओ "ञ्चं प्रप fd 


ह्र इस वाक्य को बोल के भीतर प्रवेश करे। और जो घृत गरम क्र, छान कर, : 
सँ प्रवेश करें उसी द्वार से प्रवेशा केरके र म 


पाहूतिप्रयवून विधि । | poe न मु 2 
मदने स्वाहा, | ओं द्ेवेसाः स्वा 


से: दोश्याज्याहुतिःपश्चिमंदिशांचा सदि स्स्थ कुण्ड झै देबे$ 7१: 2. ४3 I ` 

- जङ्गल हारस्य बेदी में दो भाइतिएा + ::. 205 05.) फि 44 याने IE FE, oe 
आं उदीच्या दिश शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । ओं. देवेम्य स्वाश्च म्य+साहा ॥ „... 
इन से उत्तरदिशास्थ वेदी में दो आउ्साहुति-देवे, पुन:/मभ्यशालास्थ देढ़ी के;:-खम्गीूः जाके स् २ 


दि में बैठ के>> ॥ | * कु 6 रोगा ने. जद है rs iis | 2” । र २: 2. ki ४ ११ र ३ पु दि पू | हि 


पलहरु ऑअवाया, डी शः-शाळाया नमो महिम्ने स्वाहा । ओं देवेभ्यः स्वाद्च भ्यः साहा ॥ 
3 जु ति मध्य वेदी में दो आज्याहुति) . ह कि न 
" ॐ” ओ उज यादि चलाया नमो महिम्ने साहा । ओं देवेभ्यः रवा १ ° 
इनसे भी,दो आहुति मध्यवेदी में और | 00 जात हक 
| (मज “औँ दिशों दिश शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । ओं देवेर्यः संगाझम्य स्पोर्ट ॥ 
ह. स्लिम इससे भी दो आज्याहुति मध्यस्थ वेदी में देके । पून: पुणे दिशास्थ द्वारस्थबेदी झै अम्तिको 
... प्रज्वलित करके, वेदी से दक्षिण भांग में ब्रह्मासन तथा होता आदि के पूर्वोक्क प्रकार आसन बिर्ठवॉ” उसो. .। 
` वेदी के उत्तर भाग में एक कलश स्थापन कर, पृष्ठ १६ में लिखें प्रमाणे स्थालीपाक बना कि पथक निष्क्रम्य 
. : हाह के समीप जा ठहर कर ब्रह्मादि सहित गृहपति मध्यशाला में प्रवेश करके ब्रह्मंदि [कोः दक्तिशादि आसन 
' ` पर बैठा स्वयं पूर्वाभिमुख बैठ के संस्कृत घी अर्थात्‌ जो गरम कर छान जिस -ें::कल्तूरीउआदि सुगन्ध 
मिलाया हो, पात्र में ले के सब के सामने एक २ पात्र भर के रक्खे और चमसा में ते कि | 
उरः „जर घुताज्याहुति . . | 
डने ह जनं वास्तोष्पते प्रति जानीश्वस्मातत्स्वादेशो अनमीवो रवा नः । यजेमह़े, प्रतिको ` 
'जुपस्वःश्नो मव दिपदे-शं चतुष्पदे स्वाहा ॥१॥ वास्तोष्पते प्रतरणो न. एफरियर्कालोःकेकिंह"  . 
रिरो) अजगसइते सख्ये स्वाम पितेव पुत्रान्‌ प्रति: नो जुषस्व ; स्वाहा. ॥२।, वाक्ते ` 
संसै ते सक्षीमहि र्त्रया गातमत्या । पाहि क्षेम उत योगे ऋं तो येये पीते 


Rs] 
४०१ के, ॥ 
हज कण अर, 


थोड़ा २ लेकेरं-+४+ क प्रात सास पिक ipsig. 
गड मओ अग्निमिन्द्र बृहस्पति विश्वां !देवानुपहदये'।: सरस्वतीच्या) बाजीञ्चः बार मे दत्त 
` वाजिनः स्वाहा ॥१॥ सर्पदेवजनान्त्सर्चान्हिमवन ˆ सुदेशनम्‌ । वतर रद्रीनो दित्यांनीहीने जरग 
ह पासवान म्ह वास्तु में दत वाजिनः तहा ॥ र दहमा“ चों माध्य- 
र्दन सह | प्रदिव देवी मेहापयास्‌ । एता सर्वान्‌ अपथे वोस महच 
वाजिने साही शी औं कतार 'विकेतेरि विरईकंमाणमोषधोअ वनस्पतीन्‌ । ° दतोस्सस्वास 
थेह बास्तु मे दत्त :वाजिनः स्वाहा ।|४॥ घांतार च॑ विधातारं निंधीनाँ च पाते” सँ ह । तमिः 
. सर्वांच प्रपद्य वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ।५॥ स्योन शिवमिदं वास्तुं दत्तं : - जा i hh 
सी देवताश्च स्वाहा ।! Nl शि क. 
`, स्थालीपाक अर्थात्‌ घृतयुक्त भात की इन छः मन्त्रों से छः आहुति देकर, कांस्यपात्र में है १ 
गूलर, पलाश के पत्ते, शाद्वल तृणविशेष, गोमय, दही, मधु, घृत, कुशा. और यवःको ले . के उन सूत 
"म; रज र्चः त्या य॒ज्ञश्र पूर्वे सन्थो गोपायेतामू ॥ 
| .. इसमंत्त्रासेपूवद्वाराः : `` या र 
` ` ` , यश खा दचिणा च दचिणे सन्धौ गोपायेताम्‌ । NE iE 
` | य # इससेःदक्षिण दवार । i pe Send क 
' अश्रश्व ताँ भराझणथ पञ्चिमे सन्धौ गोपायेतास्‌ ॥ ME Oe 
इस से पश्चिम हार । | 
ऊक्‌ च त्तरा इनृता चोत्तरे सन्धी गोपायेतामू ॥ 
इससे ससे उत्तर दवारं के समीप उनको 


जळ... ... . DT पक प क le vl ता 
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अ 


ई 


को बखर और जल पोचणे भी करे ॥ 


( टा र स पूवः दिशा में परमात्सा:का उपस्थान केसे, दक्षिण द्वार के सामने दि a रियल. ही 
द कि हणतो जो प्राग्रंग्रान त्र:मा सक्तमाणा ल. दक्षिणको: मेफयेतासखित्यहक रे एबम, 
के ईकते तास्विह मंभोर्स श्लुः ले मो दक्षिणतों गोपायेतामु ॥ २ ॥ काठ रह. 


Er दोदिकि मह आनिक पथाः. गोमायेतामित्यकं मे. दी दवि? मरोः जातृनिस्तोके 


| ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा पश्चाद्‌ गोपायेताम्‌ ॥ है . न २ 
75 शि हुव प्रकाश्यंश्िन्न दिशा मेग्स वर्तक परम्ास्मा का उपस्थान करके; : उत्तर दिशा में उत्तर द्वार के 
साितिंडत्तावभिधुल'खडे एह: केः न म्बे 


जाए केलाय सासवदूशणथोत्ततो गोपायेतामिति चन्द्रमा वा अश्वश्े वायुरनबद्राणस्तौ. प्रपश्न 
| कार कुस्मा नमु तो; मोइरतो, गोपायेतामिति ॥ ध मेस्थूणराज़ ३. श्रीक्षर्यापहोरात्रे दवारफलके इन्द्रे 
झकमत बरू थित्रोल्ताबह पप: सहः प्ूजयाः पशुमिस्सद्र यन्मे किम्विदस्त्युपहृतः सष 
सूः: साञ्चसंसहस्तई खा/काले:अरिष्षवीरा गृहा नः सन्तु सवेत... .. . कक समा ` 
. एन कार, उत्तर दिशा: मै-सवोधिष्ठाता परमात्मा का उपस्थान -करके, सुपात्र वेदवितू धार्मिक होता ( 
__अहदि-सपल्लीक आहण तथा इष्ट मित्र और सम्बन्धियों को उत्तम भोजन कराके यथायोग्य सत्कार र॑रके दक्षिणा : 
. दे पुरथां को पुरुष और खियों को खरी प्रसन्नतापूर्वक विदा करें और वे जाते समय ' गृहपतिं और गृहजनं । 
॥ आदिको RE. पठ: है 
सर ढक अबन्तीअनिन्दितां: सदा भूयांसुः ॥ म दि क 
`:  । इस प्रकार आशीर्वाद दे के अपने २ घर को जावें । इसी प्रकार आराम आदि की भी प्रतिष्टा करी 
. इसमें इतना ही क्शिष है कि जिस ओर का वायु बगींचे को जावे? उसी ओर. होमे करें कि! जिसेंका सुगन्ध .. 
_ वृक्ष आदि को सुगन्धित करे । यदि उसमें घर बना हो तो शाला के समान उसकी भी प्रतिष्ा करे ॥ 
पा इतिःशालॉदिसिस्कारंविंधि 
इस प्रकार गृहादि की रचना करके गृहाश्रम में जो २ अपने २ वण के अनुकूल कत्तव्य कम हैं उन 


घोषात नवर ५ 


5 ` रक्षतिग्रहःप्रत्यवरः ॥. ननु). ` ` 5३ ४ १ 30000 `| 
छ? एसो दाने लेभा है वहःनीच'कमं हे रिकिन्तु क्ढा' के वर यक्ष कस के।-जीकिका-करनी हाातंम हेमहक्ष। | 
5 म्भः) मनः को अधम में न जाने दे किन्तु अधर्म करने की इच्छा भी न उठने देके ( वमशथोभरादि क्रों 
धर्मावरशतसे सदा"दूर रक्खे दूर रख-के घम ही केः बीच में: प्रवृत्त :-रकंखे ( तपः ) क्षये, जिया, 
थोशांभ्यासः की सिंद्धि'फे लिये शीत; उष्ण, निन्दा, स्तुति; छुधा, तृषा, ` मानापमान आदि इन्हे काः लेहा . 


` 4 खो अर्थात कोई निन्दा स्तुदि आदि से सतावें तो भी उन पर कपाल रहकर क्रीधार्दि ने करनी अजबच) 
निरभिमान रहना दम्भ स्वात्मश्ाघा अथात अपने मुखं से अपनी प्रशंसा न करके नम्र संरल शुद्र प्ित्र्रॉच | 
रखना (शनम ) संब शाखे को पढ़ के विचार कर उनके शब्दाथ सम्वन्थो कों यंथावत जानकर पढने . 
फू आतिशय करना ( विज्ञानम्‌) प्रथिंवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदांची को "जान और” क्रियाकुशलतप्तिथा 
यामास से सालात करके यथावत उपकार ग्रहण करना करांना ( ओस्तिक्यम्‌ १ परमेश्वर, वेद, चम; परंसींक - | 
परजन्म, पूर्वजन्म, कर्मफल और सुंक्त से. विसुख कभी न होना । ये नव कर्म और "रु धर्म में खेम! ई 
, ` सब से उत्तम गुण कर्म स्वभाव को धारण करना ये गुण कमे जिन व्यक्तियों में हों वे 'ब्राहीरार और परहिशी - | 
होवें । विवाह भी इन्हीं वर्ण के गुशकंम स्वृभोषों कोःमिलाहीं के करे:। मनुष्यमात्र में से इन्हीं को रावण | 
काःव्यधिकार होवो ।-॥२॥ गण 2 ope रसी कक गला ट्रा 


~ A A म हवय हते कळया जी न ० अर 
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br So हे . 'अथ क्वात्रयस्तरूपलक्षणम्‌ क क किच He 5 
रानां रकणं. दालमिज्याध्ययनमेव च। विषयेष्यप्रसेक्रिश त्रयस्य समासतः ही शी 8 
धौव तेंजोतिर्दाश्यि' युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरमावश चात्रकर्म्‌ स्वमावजम | 

- . अथः--दीघ ब्रह्मचर्यं से ( अध्ययनम्‌.) साङ्गोपाङ्ग वेदादि शाखां को “यथावत्‌ पढ़ (ज्या, या, 

अभ्िहोत्रादि यं का करना ( दानम्‌ ) सुपात्रो को विद्या सुवणं आहि. और पक्षे-को,अभयडान देना 

स्स्‌) प्रजाओं का सब प्रकार से ल्ृदा-अथावत. पालन कर्ता यह धम चत्नियों के धम के 
और श्लविद्या का पढाना न्यायाघर और देना में जीविका करना क्षत्रियो की जीविका है ( बिष 


मर फे १ क पाकट छ 


HH, 


त. न 2९ - $ धर्म नाम यायाचरण । न्याय नामः पक्षपात छोड़ के वर्तना । पञ्चपात छोड़ना नाम्‌, सवेदा ` अहिँसादि र प र 
' सत्यभाषणादि में स्थि रहकर, दिसा देषादि और मिथ्याभाषणीदि से सदा पृथक दना । सब मलुष्यो का बी क 
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सुंशीलतादि शुभ कमों में सदा प्रवृत्त रहना ( शोयम्‌ ) शख संप्रामः भृत्यु और शखर किः 
। बक ते डरती ( तेजः ) प्रगल्भ उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन कभीर न होस घृतिः लाहे ` किंतंती | | 
आशत + चिपत्‌ क्लेश दुःेखे प्राधे हो तथापि चैयं रखके कभी न घवरानाः (-ददयम्‌)  संग्रास; वाग्युद्ध, दूतत्व, 
किलर अदि सब में अंतिचतुर बुद्धिमान होना :( युद्धे, चाप्यपलायनम्‌) युद्ध/में। सदा पचताइहनाशुट्पि है 
सिकार का शब के वश में कंभी:न होना ( दानम्‌ ) इस का अथःअ्थम शोक सं, अःगयाः, (इ तरभाव कसे 
_ परमेश्व सक के अपर: दया करके, पिठ्वत्‌ वत्तेमान,:पत्षपात छोड़ |कर+ घमीऽघमे करने वालों ' काचक ई 


| Fb क को. यथावत. देखता है, बैसे प्रजा के साथ वत्त कर गुप्त दूत आदि. से झपने को सब मज: वा,» है 
ननेकलनेः बुरे कमो,से सदा ज्ञात रखता रात दिन न्याय करले और प्रजा को.यथावच्‌ सुख देने: रा; मन 
गा ह शसं न शं को.दरड करने में सदा प्रवृत्त.रहना और सब प्रकार से अपने शरीर, को,,रोगरहितः, लि; 


आ पुरुषी और आणी खियो को पढाचे वैसे ही राजा पुरुषों और राणी, 'त्रियो. की यायः बृथा, र 
काव्य: करे] जो क्षत्रिय राजा न हों. बे भी राज में ही यथाधिकार से नोकरी, क्रिय़ा:करे,!!?), 


कि FB 
अथ वेश्यस्वरूप कंचणसूः 7 कं 7८ सेफ कि जाल) हि 
शता रच दानमिज्याध्ययनमेव च। वशिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य कु पिमे खच २ "नतच्य 


अथ--( अध्ययनम्‌ ) वादि शास्त्रों का पेना ( इज्या ) अम्निहोत्रादि यज्ञां का करना ( दानम्‌ ) ` 
` ` अन्नाद्‌ का दान देना ये तीन धर्म के लतं औरं: कॅलुना, रचम) गाय आदि पशुओं का पालन करना ! 
... कासे ळात का बेचा ( रियम} नाना देशों की भाषा, दिसल, उमा लि के - 
न जानना और सब पदार्थों के भावाभाव, समझना. ( कुसीदम्‌ ) व्याज का > I 
॥ बिद्या नु का जानना, अन्न आदि की रक्षा, खात और भूमि की परीक्षा, जोतना 


कुठ के हि 3 के ES न रथ 
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हीं से चारों बर्ण होवें तो उस कुल देश और मंभुंष्यसमुदाय की वडी उन्नतिं होवे और जिनकी अलसे 
जिस पणे में हो उसी के सदृश गु कर्म स्वभावे हों तो अतिविशेंब हे ॥ ॥ ४४ 7 शत कम 

. - | डब सेये आहमणादि वशंवाले मेतुंष्य लोग अपने २ कर्मी मे निम्नलिखित रीति सेवेत 5 | 
वेदोदित स्वग कॅम नित्यं कुंयदितन्द्रितः । तद्धि कुवन्यथाश क्ल प्राप्नोति परमां सत्य सी 
नेहतेथान प्रसंगेन न विरुद्धेन वर्मणा । न विद्यमानेष्वथयुँ नात्यांमपि यतस्तेदे; पशु 
द `= यः ~न्रा्णादि द्विज वेदोक्त अपने कर्म को आलस्य छोड़ के नित्य किया करें उसकी षषे. . 
`सः री के अनुसार करते हुए, मुक्ति पयन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥१॥ 'गुहरूंथ कभी: किसीः “दुष्टः केऊरंब्र 

` सेरव्यसंचयं न करे , न विरुद्ध कर्म से, न विद्यमान पदार्थं होते हुए उनको गुप्त रखे के दूसरे केश . 
(केर चाहें कितना हीं दुःख पड़े तथापि अधम से द्रव्यूसक्चय कंभी न करे रे म ` 
| न्द्रियाथषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः #अतिप्रसक्कि चतेषां मनसा सन्निवत्तपेत्‌ ॥३॥।' ` हे `: ` 

सर्वान्‌ प्ये र्षन्‌ स्याध्यायस्य विरोधिनः.। यथा तथाऽध्यापयंस्तु सास्य कुंतकत्यंता ॥ ni लु 
| ली ; 'अथःइन्द्रियों के विषयों मे. काम से. कभी न. ,फँसे, ओर ब्रिषयों की. अत्यन्त सक्ति द पु यात हि 
मखंग्र को पंत से अचे, प्रकार दूर करता रहे ॥।३ जो स्वाध्याय और. धर्मविरोधी. व्यवहार वा प पुदाथून है 


प्र 


यथा यथा हि.पुखा*-शाखं सम्रधियच्छति | तया, तथा-विज्ाता त्ि.पिज्ञान-चास्य रोचते 6 ` 
. न संपरेच्चप्रतितन: चाण्डालन खुक्सेः 4 न मूर्ख नविलिसिश्न हनन न्त्स छ 
_ गुनरभनिषकीमेकएपुतीभिर संतदधिमिङ ॥/ आखतो? श्रियमल्लिछेनयनां:सल्येक कुज आस उन 
_ मह्य विर्व जरया अवस्पत्यमत्रियम्‌ । पियं: चः नातृतं जैथादेपत्थपेः सनृ न पिन: 
लि ताड अज: वह सती पो! तुमेःजो धर्म, घन और बुददेयोदि की आत्वत्तत्शीानबक़नेहार 


(नः कि. हाय हम निथेनी हो गये इत्यादि विलाप भी न करें किन्तु झुत्युपर्यन्त लक्ष्मी क्री के पुरुपाथ 
` किया करें. और लद्मी को दुर्लभ न समरे ॥ ८ ॥ मनुष्य सदैव सत्य बोलें और दूसरे-को कल्याणकारक | 
वदेश करे । कार को काणा ओर मूखे क्रो मूख आदि अग्रिय बच्चन उनःके सन्मुख,कसी न: बोलें. और जिस 
.,सिथ्यासाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उस को भी न बोलें यह सनातन घम है॥ ६॥ .... र 

अंभित्रादयेदरद्धांच्र दद्यच्षेवासनं स्कम्‌ । कृताळ्जलिरुपासीत गच्छतः .एष्ठतोड वयात ॥(१५॥ 

अ्रतिस्मृत्पृंदित सम्प निबद्धं सवेषु कर्मसु । 'घपेपूलं निषेवेत -सदाचोरमतल्द्रितः ॥११॥ 
` खांचासछपते झायुराचारादीष्मिताःअज्ञाः। आताराद्वनमज्ञय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१०७॥ 

_ढुरालारो, हि पुरुषों लोके मत्रति निन्दितः | दुखभागी च सतत व्याधितोञ्डपायुरेव च ॥१ २ 
सवेरसणद्दीनो5पि यः सदाचारवान्नरः । श्रदघानोञ्नद्रयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥१४॥ मलु० ॥ 
क 7 वर्थ; सदा विद्यादृद्धों ओर -बयोबृद्धों को नमस्ते अथात उन-का. मान किया करे, । अते. 
` रीष आबे तत्व उठ; कर मानुपूवेक ले. अपने आसन पर बेठावे ओर हाथ जोड़ के आप समीप बैठे,प्रङे: (ई) । 

वे उत्तर देवे और जब जाने लगें तब थोड़ी.दूर.पीछे २ ज्ञा कर नमस्ते कर विदा किया.करे ओर बूद्ध/छोग, छ 
` हर वार निकम्मे. जहां तुद्दां न जाया करे .।!१०॥ _गृहस्थ सदा आलस्य को छोड़ कर वेद और मुतुस्मति.में शि 
: जेद्मानुकूल कहे हुए अपने कमों में निबद्ध ओर धर्म का मूल सदाचार अर्थात जो सत्य ओर सत्पुरुष आप्त 
दर्मात्माओं. का आचरण है उस का सेवन सदा किया करे ॥ ११ ॥ धर्माचरण हीं से दीघोयु उत्तम प्रजा 
और. अक्षय घन को मनुष्य प्राप्त होता है और धर्माचांर बुरे अधमयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है. ॥१२॥ 
ओर जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी और व्याधि अल्पायु सदा हो जाता'दै ॥१३॥ 
जो सब अच्छे लक्षणों से हीन भी हो कर संदाचारयुक्त सत्य में श्रद्धा और निन्दा आदि दोष रहित होता है 
बह सुख से सौ वष पयन्त जीता है ।। १४॥ | क, 
यद्यत्यर्रशं कम तत्तयेत्नेन वजयेत्‌ । यद्यदात्मरशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥१५॥ : i दु के 
_ सर्वे परंवर्श दुःखं सवमात्मवर्श सुखम्‌।एंतंडियातसमासेन लक्षणं सुंबंद खयोः ।॥। १४): 
_ अथॉर्गिकोनरोधो हिः यस्य चाप्येन त॑ घनम्‌ ।:हिंतारतत्र यो नित्य! नेहासौ/ सु खनेधतै 09 अेकलु » 
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यदि नात्मनि पुत्रे न चेतुत्रेषु नसघु । न स्वेवन्तु कृतोऽधर्मः कते भवति निष्फलः ररि 
सस्यधर्मायदतेपु शौचे चेवारमेत्सदा । शिष्यांश्च दिष्याद्वभेण वाम्बहृद्रसंयतः ॥ २० | मुछ. 
... . अथ--मलुष्य निश्चय कर के जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा का फल' दूध आदि, शा 


नहीं होता बैसे ही किये हुए अधम का फल भी शीघ्र नहीं होता: किन्तु धीरे धीरे! अधमकत्ता कें! सुखा [करो न 
रोकता हुआ-सुख के मूलों को काट देता हे पश्चात्‌ अधर्मी दुःख ही दुःख भोगताःहै॥-१८॥। यदि अप्स 


कॉ फल कत्ती कीं विद्यमानता में न हो तो पुत्रों और पुत्रों केसमय में न हो तो नातियों के समय” में: अवय अर्श य 
रात होता है किन्तु यह'कभी नहीं हो सकता कि कत्ती का किया हुआ कम निष्फल |होवे- ॥ '१६॥। इल 'लिफें: 
मंनुष्यों को योग्य है. कि सत्य धर्म औरं आये अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के आचरणों और भीतर बाहर की पचिः 


वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला बम्विनिसृताः । तान्तु यः स्तेनयेद्दाचं स सवस्तेयदन्नरः ॥२४॥ 


स्वाध्यायेन जपैदमैस्त्रैदिखनेज्यया सुत्ते; । महायझे$यहेत्र ब्राक्षीय॑ क्रियते तनुः ॥२५॥ सन्तु०॥ 
अथ--जो- धम से वर्जित घनादि पदार्थ और काम. हाँ उन को सवथा शीघ्र छोड़ देवे और जो-धमो- 
भार. अथात्‌ उत्तरकाल:में दुःखदायक कम हैं और जो लोगों को निन्दित कम में प्रवृत्त करने वाले कम हे. 
उन-से भी: दूर रहे.) रू? ॥ जैसे दीमक धीरे धीरे बड़े भारी घर को बना लेती हें वैसे मनुष्य परजत्म के 
सहाय के लिये सब प्राणियों को पीडा न दे कर धम का सख्य धीरे धीरे किया करे ॥ २२ ॥ जोम मुख्यं 


अपने कुल को उत्तम-करना चाहें. कह नीच नीच पुरुषों का सम्बन्ध छोड़ कर नित्य अच्छे अच्छे पुरुषों: से ॥ हि हे 
सम्बन्ध बढ़ाता जावे ॥ २३ ॥ जिस वाशी में सब व्यंवंहार निश्चित.वाणी ही जिन का मूल ओर जिस बी, ॥ 


होखे संबं व्यवहार सिंड होते हैं जो मनुष्य उसै वाशी को' चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभांषण करता हैव जानो: 


नोकर ले लोकिः 'फलंति भौरिष ,।? शनेरोवततमानस्तु ` इश मूलानि ` कू्कति। रङ | हा 


में संदा रमणे करें। अपनी वाणी बाहू उदर को नियम और सत्यधर्म के साथ वर्तमान रखें ' के शिष्यो कॉ 
संदी शिक्षा कडे २० ` पमत वमन 
परित्यचैदर्थरामौं यौ स्यातां धर्मवजितों । धमं चाप्यसुखोदक लोकपिक्रश्मेंब' च ॥'२१५ | 
चम्‌ घनेस्संचिनुयाइल्मीकमिव पुत्तिकाः । परलोक सद्दायाथ सवभूतान्यंपीडयन्‌ ॥ २३ | 
` उत्तमेहत्तमनित्य॑ सम्बन्धाना चरेत्सह . । निनीषुः ` कुलसुत्वपमधमानघर्मास्त्जेंतू ॥ २३॥ ` 


चौरी आदिं पाप हीं को करता हैं: इस लिए मिथ्याभाषण' कोः छोड़: के' सदा : सत्येभांषणे ही किया | ड | 
मसुध्योउको चहिये! किम” से वेदादि शाखो. काः पठन पाठम, गायत्री अयाता काक्ंतनिज्ञा, * ॥ 


EE ) | 
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कोश! कीनो; बिशेष अकेन, हसा, किग्रा केनः भा 


नेवे - RR PINS OPE Mort Te Ppp PEF FE tf श्र | छः 
हक इसे प्रमाण--त सभा च समितिश्च सेना च ॥ १ ॥ अथव कां०. १४ | सू & स 


22 साप | सुभाँ मे पाहि ये च सस्याः समासदः ॥ २ ॥ अथव० कां० १६ । सू० ५५) सं० ५॥ श्रीणि 


| महन ट) २-_( तमू.) जो कि संसार में धर्म के साथ राज्यपालनादि किया जाता है उस::व्यवहार क्रो 
सभा 'औरःसंमामं. तथा सेना सब प्रकार संचित करे ॥ १॥ हें सभ्य सभा के योग्य सभापते राजनः! तुः (मे) 


. ज्ञान और लाभदायक इस जगत्‌ अथवा संग्रामादि कार्यों में त्रीणि ) राजसभा धमसभा ओर. विद्यास. 
_ आआ्रोत्‌ विद्यादि ्यवहारों को वृद्धि के लिये ये तीन प्रकार की ( सदांसि ख्रभा नियत कर इन्हीं से शुक्तर की, 
| . सुव पुकार की उन्नति करें ॥ ३॥ त कन 
; वया अनाज तेषु धमषु कथं स्यारिति चेद्धेत्‌ । य शिष्टात्राल्मणा त्रूपुस्प धशः स्यादशङ्कितः 
` ॥.१.॥ घर्मेशाधिगतों यैस्तु बेदः सपरि णः । जे शिष्टा आक्षणा ज्ञेयाः अंतिप्रत्यकष 
तवः ॥। पनु ॥ मजुर ॥ त म 
"क ४ अथः-हे गृहस्थ लोगो! जो धर्मयुक्त व्यवहार मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष न कहे हों यंदि उनमें 
शद्धा होवें तो तुम जिसको शिष्ट आप्त विद्वान्‌ कहें उसी को शंकारहित कत्तव्य धम. मानो ॥ १ ॥ शिष्ट सब 
मनुष्य मात्र नहीं होते किन्तु जिन्होंने पूणं ब्रह्मचर्य और धमं से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हों जो श्रुति प्रमाण और 
` अ्त्यज्ञादि प्रमाणां ही से विधिं वा निषेध करने में समर्थ धार्मिक परोपकारी हों वे ही शिष्ट 
र्ष होते हैं ॥ रा २ pn 
ग दुशावरा वा परिषद्यं धन परिकरपयेत्‌ । त्यव्रा वापि पृत्तस्था तं धर्म न विंचालयेत्‌॥ रो 
कनल विश, हैत रस्तृकी, नेहक्तो घमेगाठ ह: । त्रपश्नाश्रपिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा || ४॥.. 
'आखेदजिद्रज॒त्धि : सामवे त्रिरेव. च..। , त्वयरा . ..परिषज्ञ या... घर्मतंशय़निणेये. ४! 
ऋ#एकीउपि' वेदेकिदवम यं व्यवस्येद्‌ द्वि गोत्तमः-! स विज्ञेय परो धर्मा नाज्ञानांझदितोध्युतः:४ 
न कल सकि "सका पे | किक । 7० का लि रर मल शकः ` 
अः ह मा थई-मलचेसे शिष्ट न्यूचःसेःन्मूंन-१० (दरा) खुरुषों' की: सभाः होते = आन्नः जडेजा a ड़ 
की. भी शि संभो/ही. सकती हैशजोःसभा से घम: कम -निश्चित : हां. उनका” सी :आ चरणः, सक जग कदु 


र ७ ना लै र 


जनस सातवा घुमशाखवित्‌, आ पवा हस्य शरदश 
ऋग्वेद वित यजुरवेदबित ञ्‌ 4. ° 


रिप छम तक्र, कि करने का मिक्स करे वही परधर्म सममा नि अल्लाततियों 
| पुरुषा का का हुआ, धर्मद्यव॒द्दार कभी न मानना चाहिये, किन्तु धमात्मा. विद्वानों ओर विशेष. 
सन्यासी का वेदादि, प्रमाण से कहा हुआ म सब को मानने योग्य है ॥६॥ | ER i A  । 


i यदि सभा में मतभेद हो तो बहुपक्षानुसार मानना ओर समपत्त में उत्तमों की बात रु bi 


i अत, छः जकः 
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० श्रुति; क्षमा दमोऽसोयं शौ चमिरिद्रियनिग्रः । थी विद्या, सत्यम्क्रोधो दशक: . घः ह वृणु, ial 
° Me अय लडी आ गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी आदि सब मंनुष्यों को योग्य हैं कि. निम्नलिखित त. थम 
_ की सै और उससे विरुद्ध अयम का त्यागकीयत्न से किया करें ॥७॥ धेम, न्याय सास पत्तेपोर्त छोड़ी 
. सँत्य हीं का ऑचरण और असत्य कां सबंदा परित्याग रखना इस: घम के ग्यारह लक्षण/7हैं।( अहिंसा) 
किलो से वेरेचुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कभी न वत्तना, (घृतिः )' सुख डुःख "हानि -लाभ मेसी . | 
अ्याकुलें होकर घैंम “को न छोड़ना किन्तु चैर्य से घम ही में स्थिर रहना (क्षमा) :-निन्दाः हुतिः मरार 
'को सहंन करके धर्म ही करना (दमः) सन्‌ को अधम “से -सदा हटाकर घम : ही: में. वक्त खा 


रागदेपादिशमरन ज्ञेशआत्मा. और सन को पवित्र और जलादि. से शरीर को शुद्ध रखना, : इ य इद्रः) ` | 
ओदनादि स ब्राह्म इन्हियो को अधम से हटा के धम ही में चलाना, ( धीः ) वेदादि सत्य विद्या कर न झचय स त सङ्ग | 
, करने और कुसंग दुर्व्यसन मद्यपानादिं त्याग से बुद्धि की सदा बढ़ाते रहना ( विद्या ) जिससे भूमिं सै री लेके. | 
परमेश्वर पर्यन्त की अथ बोधं होता हे. उस विद्या को प्राप्त होता (सत्यम) सत्ये मानना? लय बोलमाळल्ये „| 
करना: ९ अक्रीध:) क्रोधावि दोष कोः भोड़कर शान्य्यादिःयुशो का अहण धर्म “करावा कै धि मिह. ¬. 


रा 
ब 


वेमो बिड्स्त्वेघमंश सभां यत्रोपतिष्ठते । शल्यं चास्य न कृन्तामि विड्धस्तत्न समासदः: ॥ ११:॥- 
| विकि सेवितः सद्धिनित्यमद्वेषसंगिमिः। हृदयेनाभ्यनुज्ञाती यो धमेस्तजिबोधत ॥. १२ ॥ मु ५ ॥ 
` वह सभा नहीं जिस में वृद्ध पुरुष न होवें वें वृद्ध नहीं हैं जो धर्म ही की-बात नहीं बोलते, यह धर्म 
नहीं है जिसमें सत्य नहीं और न वह सत्य है जो जो कि छल से युक्त हो॥ ६ ॥ मनुष्य को. योग्य है “कि 
| में अवेश न करे, यदि सभा में प्रवेश करे तो सत्य ही बोले, यदि सभा में बैठा हुआ भो असत्य बात को” 
खुल के सौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य अतिपापी है ॥ १० ॥ अधम से .धर्स घायल होकर . 
` जिस सभा में ग्राप्त होवे उस के घाव को यदि सभासद न पुर देवें तो निश्चय जानो कि उस सभा में. संब 
` सभासद ही घायल पढ़े हैँ ॥ ११ | जिस को सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान्‌ अपने हृदय से अनुकूल *जॉनेकैर 
द “हैं उसी पूर्वोक्त को तुम लोग धर्म जानो ॥ १२॥ Pp RR 
चतो हन्ति घमो रक्षति रतिः । तस्म द्धमो हन्तव्यो मा नो घमो इसोबधीत्‌ ॥ १३ ॥ 


बु्नोऽरहिः ऋवान्पम्रस्तस्य यः कुरुते हलम्‌ । व्ृषस्त तं विदुदेवार्मस्मा दम न लोपयेगू ॥? ४॥ मननु० |] 
€ ऊह जो-घुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धम कर देता है और जो धमं की रक्ता करता है उस 
वी घमं भी रक्ता करता है इस लिये मारा हुआ धम कभी हम को न मार डाले इस भय से धम का. इतून 
धो त्यॉंग-कभी नःकरना चाहिये ॥ १३॥ जो सुख की वृष्टि करने हारा सब ऐश्वर्य का दांता धर्म हे: ब्रस ` 
केजी लोफ करता है उस को विद्वान्‌ लोग वृषल अर्थात्‌ नीच समभते हैं ॥ १४॥ . - 0. ल्क | 
“हे” न जातु “कामाच भयान्न लोमाद्धम त्यजेज्जीवितस्थापि : हेतोः । + .:, 3७3 ` 


` क म नित्य; सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्योहेतुरस्य त्वनित्यः ॥ १५ महाभारत" 


त्रपु हस्थमेंग सत्यं यत्रानृतेन च । इन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥। रै मँच |”. 
-बिन्देसतु-नीतिनिपुणा + यदि वा. स्तुवन्तु, लक्ष्मीसपमाविश्तु गच्छतु वा यथेष्ट । 0 क ३ 
“अवक मरमस्तु युगान्तरे वा; न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद: न धीरा: ।।१७॥ अद हरि: यु 
"अधेः नुष्यो कॉ योग्य है कि काम से अर्थात्‌ झूठ से कामना सिद्धि होने के कारण सेवा तिनका ` 

सहि न यै से भी; धर्म का त्याग कमी न करें और न लोभे से, चाहे: कूठ अघम: सेश्व सास. 


पी अपनी से दो सके वा भांश जाते हों परन्तु जीविकां क किये जी को हि न की 


न २, ५९९३ २ककरुरककद कुकर कककए के कक कप > 
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| ! कुम, है | इस घम्‌ का हेतु कि जिस शरीर आदि से धर्म होता. है यह भी “अनित्य है: गर | धु मलुष्य है... | 
| र झतित्य शरीर और सुख दुःखिदि के ब्यवहार में वत्तमान होकर नित्य प्रम का त्याग कभी. करते ॥। १ ५ 


सब सभासद्‌ मरे से ही हैं। १६॥ सत्र मनुष्यों को यह निश्चय जानना चाहिये कि चाहे सांसारिक र 
प्रयोजन की नीति में वत्त॑नेहारे चतुर पुरुष निन्दा करें वा स्तुति करें, लची प्राप्त होने अथवा नई ही जाय, 
_ आज ही मरण होवे अथवा वर्षान्तर में मृत्यु प्रात होवे, तथापि जो मनुष्य धमेयुछ मागे से एक पग भी बिरुद्ध . 
नहीं चलते बे ही बीर पुरुष धन्य हैं। १७॥ :: | : : $; २; हे 
संगच्छध्वं संत्रद्व सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा भाग यथा पूव संजाताता उपासते ॥ १॥ 

ह ० ` ` ` ऋ सं० १० ।सू० १६१-० ` 
` दृष्टा रूपे व्याङरोस्सत्यानृते प्रजापतिः । अभरद्रामरते$दघाच्छंद्रा श्‍सत्वेःरजांप्तिःश श 
TS 0७ यजु?" चश{१६:म० ७७॥ 

सह नाववतु सह नौ श्वुनक्क सह वीय करवाते । तेजस. . नावधीतमस्तु एह 


विद्विषावहै । ओं शान्तिश््ाम्तिशशञान्तिः ॥ तैत्तिरोयार० : अष्टमप्रपाठ ऽः ।|प्रथमालुवाफ५॥ . , | 
„ अर्थ:-हे गृहस्थादि मनुष्यों! तुम को में ईश्वर आज्ञा देता हूँ कि (यथा ) जैसे ( पूर्वे ) प्रथम अधीन ` || 
किवावीगम्यासो ( संजानाना: ) सम्यक्‌ तानने वाले ( देऊ: ) विद्व न्‌ लोग मिल के ( आगम्‌) सत्य अस्य... 
की वणय करके असत्य को छोड सत्य की ( उपासते ) उपासना करते हैं वैते ( सम्‌ ,जानवाम ) आह्ये 
घेंमेडियर् प्रिय को सम्पक्‌ जाननेहारे ( वः ) तुम्हारे ( मनांलि) मनः एक: दूसरे से अविरोधो-दोकर 
पॅक पूरक व में सम्मत दोवें ओर तुम उसी धर्म को ( संगच्छध्वम्‌ ) सम्यक मिल के आप दोअ जिसमें. ह 
ुंगहारी एक सम्मति होती है और विषद्धताद अधमं को छोड़ के ( संवदघ्यम्‌) सम्यक्‌ संवादअभेत्तर त्रिं ` | 
से ऐक करके एक दूसरे को उन्नति किया करो॥ ९ ॥ ( प्रेजापतिः ) सकल स्टेक उत्पत्तिऔर पालेन ps नान 
होरा संकेवोपक सेवेज्ञ न्यायकारी अद्वितीय स्वाभी परमात्मा ( सत्यानृते ) सत्य और अनृतः (रूपे?) रि 
स्वरूप वाले धर्म अधमे को ( रा ) अपनी सर्वेज्ञता से यथावत्‌ देख के ( व्याकरोत्‌) “मिन्नः २भतििश ` 
करता है (अनन): म्रिं्यामाबणांदि: अधम: सें + ( अशरद्वाम्‌ ) : अ्रीकिः' करोः „ ओर,; = (जापतिः) . | 
वही परमात्मा (सत्ये ) सत्यभाष णांदि लक्षएयुक्त॑:'न्योय पक्तपातरहित धमे में तुम्हारी ( श्रद्धाम ) प्रीति को | 


20 दि 


इति ग्रहाश्नमसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ __ १: . 


लल अथ वानप्रस्थ संस्कार विधे बदाम; 77 ˆ 5 किक कि 
“वी िऱ्झुनेप्रशथ सहकार इसे की काते हैं जो किवांई से सन्तोमोस्पसि करके कंश अज्ञैः से पुत्र भी 
के र हूं. करे और पुत्र का भी ९$ सम्तान हो जाए अर्थात्‌ जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे तब पुरुष वानप्रस्थाश्रम 
__ अंग्रतिकने/में नाक तिश्ञक्षिखित सत्र बातें करेफ `: का 8 केक „| दा 
१27 > भभोशानि-न्रह्वर्याश्रयं समाप्य गृही भवेद्‌ ग्रही भूत्वा बनी भवेइनी भूल 
ग्रंबरजेत्‌ ॥ ! शर्ते भ्रक्षियें ॥ ft हे 
_ अतेकदीक्षिमिमिति दीक्षयति दिए म्‌ । दक्षिणो श्रंद्ामामो ति अंदया  सत्यमीष्यते त) 
«. Whee कि | छत | सर Us .-  पमऊचजु? अ० १६.।.म९.३०॥ ° 
 . कास नाडा जमल्या को ल हिये कि ज़द्मचर्या्रस . फी ,समापि. करके गृहस्थ, होघें गुइस्थ. ोके.हिद्री | 
__ औदावान प्रस्थ ह वें, ओर व्रानर्पस्थ हो के-संन्यास - महया करें ॥१॥। जब मनुष्य, ब्रक्मचर्या दि, तथा. सत्य 
_ म्षादि अते अर्थात्‌ नियमः घारणःकर्‌ता है.तव उसे { ब्रतेन ) ब्रत से. उतम :श्रत्रिछारूप, ( दीचे क . 
- कोल आंध्रोति/):मात् दोता है (दीक्षया )ऊद्दाजर्यादि आश्रमों :के- नियम पालन से ;(- द्याम्‌. 3 सत्कार ब 
. अक कबादि-कोः ('आश्ञोति ) प्राप्त होता है (-दक्षिणा.). उस सत्कारूसे.( श्रद्धाम्‌ ) “सत्य धारख़ औं प्रीति जो फ १ 


न ईः 7» 3 Rr सिक एक हे हि. 
इचे त्वा-दीथिंतोः अहम ॥३कळ 


का 


च पेय कर डु (०२5 $ क्या 


9 संशि की ( अंम्यादैवॉमिं ) धारण करता हूँ वैते विद्या. ओर अते की 
रत हहर वैते ही (त्वोर्टो तुके को अपने अतिमा में धारणी करती ठह सदा (पे प्रकाशित 
त हे गृहस्थ? ( परजान्‌ ) प्रंकषता से जानतां हु तु ( पतभ) इते 'वीनेम्यो त्रम कॉट) 
_ बोरकर ( ओनर्य ) अंपेने मर्म को ग्रेहाश्रॅभ सें इधर की ओर ला ( सुद्ताम ) पण्थील्माओं | 

देखने योग्य वानप्रस्थाभ्रम को भी ( गडेछेतु ) प्राप्त हो (बहुंचों) हुतं प्रकोरे फेः ह तंहोन्ति धिके 
(वसि); अहिन हु।ख झादि संतार के मोहो को ( तीता) तर फे झर्थात.:प्रथक होकर, ( हर भे धप विट | 
- आएमा 3 अजर असर जान ( तृतीयम ) तीसरे ( नाकम्‌ ) दुःखरहित. वानप्रस्थाभम को ( शामला 
` क्रम अर्थात्‌ रीतिपूर्व आरूढ़ दो ॥४॥ . र di SE 
~ ' भिडन्त ऋषयस दस्तपों दौचाहपनिषेदृस्पे । ततो राष्ट्र गां जत हरली. २. | 
देवा उप्सन्नपन्तु ॥५॥ शथव० का० १९९ । सू० ४१। स० १॥ PI कत क क्र . 


"7 जी मी मया मां नो दीक्षां मा नो हिसिष्ट यते: । शिवा नः श संन्वेयुषे शिव भवन्तु 


मात्र; ॥६।। अथवे० कां० १६। सू? ४० । मं रे . | Me ३4 
पक पछ" आः है हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जैसे ( ₹१बद्‌ः ) सुख को प्राप्त दोनेवाले ( ऋषयः ) बिहान्‌ भोर 
( शे ) प्रथम (दीक्षाम ) प्रह्मचर्य्यादि आभमो को दीक्षा उपदेश लेके (तपः ) माणायाम ओर विद््यियन 
शि तिते न्द्रियत्वा दि अ लक्षणों को ( उप, निषेदुः ) प्राप्त होकर अनुष्ठान करते हैं वैसे इंस ( भंद्रम ) कल्याणकारक 
वानप्रस्थाश्रम की (ईच्ञन्तंः ) इच्छा करो । जैसे राजकुमार ब्रह्माचस्थश्रिस को करके ३ शत ) ।. ची देके 
- (लेः ) पराक्रम ( च ) और ( बलम्‌) बल को प्राप्त हो के ( जातय ) प्रसिद्ध प्राप्त हुए ( राष्ट्रम्‌ ).सञ्य E | 
छि औरं रसी करते हे और ( भस ) न्यायकारी घोमिक विंदान राजा कौ! देवा?) चिन्‌ लश : 

तंमन करते हैं ( तत्‌ ) बैते सब लोग वानप्रस्थाश्रम को किये हुए आप को ( उप, सं नमन्तु) समीप आप 
हि प्र हवे द्रा वधी जन है नें: | हम वो निन्न॑स्थीअमंस्थीं की पं संवेमि) पे ज्ञा कीरे 7 र्भा 
अत करः) दारी (दीक) दीचा को स) मत और 7(जः ) षोः (यंतही क 
` “आरशापासी दि उत्तम को है सको मा) सत नाश करे ( +:) हमारी.वी क्षा: कोर श्वाय 
लिये संत बता रित्राठरे कल्यानि री ( सन्तु )होंबें जैसे इमारी ( मातरः ) माता पितासहीः हे 
आदोकीत कि (!िवी! ) ऋ्याख़्ाळस्नेह्ारीोती हेःनेसे सब लोग असल होकर, मुक. छो, चांतप्रस्थाश्रम की 
_ आलली झरे #अवल्तुओ: क्रेन यादै ऽः; 5३; # 5 र क ‘pir पा कात प्र लीक फि हि Ea 07“ 
ग्छनतरुमहक अहे ये झगेवहन्त्पस्ण्ये नया * “विदाको ओदयचयर न्तः । +य; भता 
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सुपु 0 हदव्यरिब जाउ खुरटढीपनि»८ शु० रं । खन २१ ५ ७ भव 
प्र क हु रब | त न i र i न की 


- फी 


CT 0. 


Ra 


( विरजाः) निर्दोष निष्पाप लिसेल होके ( सूयदारेण ) प्राण के द्वारा (यत्र) जहां (सः 
मणी जन्म से यक... (-अध्ययात्मा ) ,नाशरहित (पुरुषः) पूणं परमात्मा विराजमान है ( हि). 
` (अंयांस्ति ) जाते हैं इस लिये वानप्रस्थाश्रम करना अति उत्तम है ॥७॥ | 
एवं गृहाथभे स्वित्वा “बिधिवत्स्नातक्रो द्विजः । वने वसेत्तं नियतो यथावद्धिजितेन्द्रियः ॥४॥. ` 


: कह, १४ 


 सृहर्थस्यु यदा पश्येद्‌ षलीपलितमात्मनः । अपत्यस्थव चापत्यं तदारण्य समाश्रंयेत्‌ ॥२॥ 
 झाड्यज्यआम्यमाहारं सथञ्चेव परिच्छदस्‌। पुत्रेषु भार्या निदिप्य वनं गंचछेत्सहेय वा ॥शी 
x मचु०॥  . . 

5५-८7 चे पोक प्रकार विधिपूर्वक प्रदाचये से पृर्णविद्या पढ़ के समावर्तन के समङगु-स्नानविषि 

. करने हारा हिज्ञ आझण क्षत्रिय ओर वैश्य जितेन्द्रिय जितात्मा होके यथावत्‌ गृहाश्रम करके वन में वैसे) 

गृहस्थ ब लोग जब अपने देह का चमर ढीला ओर श्वेत केश होते हुए देखें ओर पुत्र का भी पुत्र हो जाय तंब 
बन का आश्रय लेबं॥२। जब वानप्रस्थाअमं की दीक्षा लेवें तब रामों में उत्पन्न हुए पदाथौ का आहार और - 
घर के सब पदाथौ को छोड़ के पुत्रों में अपनी पत्नी को छोड़ अथवा सङ्ग में लेके बन को जावें ॥॥। * : 
त्रं . समादाय गृक्ष॑ चाप्रिपरिच्छदस्‌ । ग्रामाद्रण्य निःसृत्य निवसेश्रयितें|न्द्रयः ॥४॥ 
Wp: सनु० ॥ | 
अर्थ:--जब गृहस्थ बानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब अभिट्दोत्र की सामप्री सहित ले के प्राम से. | 
ब्रिक्रकष जङ्गल में जितेन्द्रिय दोकर निवास करे॥४॥ . है त 
अंकबाये-नित्ययुक्तः स्याइान्तो: मेत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता- सवेभूतानु सम्प? ॥॥॥ 


शो ब्‌ विश्रेषु यात्रिकं भेक्ष्यमाहरेत्‌ । ग्रहमेविषु चान्येषु द्विजेषु + वनरा -॥%॥ 


| वेज त अनु० ० का? इमा. 
पु" थै- बाँ जङ्गल में वेदादि शार्खो को पढ़ने ,ढाने में नित्य युक्त; मनै: और . इन्द्रियों/फो जीतकर. 
भी समीप हो तथापि उस से सेवा के सिवाय विषय सेवन अर्थात्‌ प्रसङ्गः कभी +न केरे लक से 
इंधान नित्य देने हारों, ओर किसी से कुळ भी: न: लेषे; सवः प्राणीमात्र धुर: शाजञुकस्पा- कपा 
i होंवे ॥॥॥ जो जङ्गल में पढ़ाने ओर योगा्यांसःकरनेदादेःतपरत्री' इर्सात्माः व्तरमसतेमु शोके 
ब्रह दा वानप्रस्थ बनवली हों उने के घरों में से भिक्षा महण करे ॥६| (ओर. इस, मकार बनें 


66 


ज्ञान और अन्य दीक्षाओं का सेवन' 


= ` दथ विधि--वानप्रंस्थाश्र्म करने का समय ४० बर्ष के उपरांत है। जब पुत्र का भी युको क्र. 


. हब अपनी खी पुत्र, भाई, बन्धु, पुत्रवधूआदि का सब गाददाश्रम की शिक्षा करके वन की ओर खन्नाज्की 


तैयारी करे । यदि स्त्री चले तो साथ ले जावे, नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को सौंप जावे कि इसकी सेवा यथावत्‌ किया र | | 


करना और अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तृ सदा पुत्र आदि को धर्म मागे में चलने के लिये और 


अधमे से हटाने के लिये शिक्षा करती रहना । तत्पश्चात्‌ सा० प्रकरणा में लिखें प्रमाणे यक्षशाला वेदी आदि छ ह | 
सेब बकावे:। छोर घृत आदि सब सामप्री जोड़ के (ओं भूमु वः स्वर्धो०) इस मन्त्र से अम्त्याधान औरं छ 


(अयन्स इध्म० ) इत्यादि मम्त्रों से समिदाधान करके 


(पतन क अंदितेश्लुपन्‍्यसव ॥ [ned Desi, 5) 
ˆ इत्यादि चा मन्त्र से कुण्ड के चारों डोर जल प्रोष्षण करके, थाधारावाञ्यभागाइलि.. ४ श र. 
व्याहृति आज्याहुति ४ ( चार ) करके, एछ ३-७ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण' 
करके, स्थालीपाक बनाकर, उस पर घृत सेचन कर, निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देवे। . . _ .; 

ओं काय स्वाहा। करमे स्वाहा । कतमस्म स्वाहा । आधमाधीताय स्वाहा | मनः अजून 
पतने स्वाहा । चित्तं विज्ञातायादित्ये स्वाहा । आदित्ये मह्दो स्वाहा । अदित्ये सुमृडीक.ये 
स्वाहा । सरस्वत्ये खाद । सरखत्ये पापकाये स्वाहा । सरस्वत्य बृहृत्य स्वाद्दा । पूष्णे स्वाहा। 
प्रपथ्याय स्वाहा । पूष्णे नरन्धिषाय स्वाहा । लष्ट स्वाहा । त्वष्ट॒ तुरीपाय : स्वाह - तवष्ट 
` पुरुख्पाय स्वाहा * । शवस्य पतये स्वाहा । अधिपतये स्त्राहा । प्रजापतये स्वाहा + । “ओं आङः 


यज्ञ न कल्पता« स्वाह । प्राणो यज्ञेन कल्पता& स्त्राहा । अपानो यज्ञ ने करपा खराही 


समानो यज्ञ न कल्पता स्ताहा | चक्ुय ज्ञ न कल्पता सराहा । शरोत्रं यज्ञ न. कल्पता * स्वाहा. > 


वाग्यज्ञेन कल्पता खांदा | मनो यज्ञ न कल्पता ५ खाहा । आत्मा यज्ञ न कर्पत!५. स्वाहा । 
च्ञ में कल्पता 8 स्वाहा । ज्योतिय ज्ञे कर्पता% स्ताहा । स्वयज्ञेन कल्पता स्वाहा [ 


नक ioe 


करे, और आतमा तथा परमातमा केर नीः के लिये नाना ` 


ey - की 


कता छिः | ड 
, प्रकार कॉ दप निषदू अर्यात्‌ ज्ञान और उपासना विधायक शुतियों के अथों का विचार किया: करे; इही ह | 
कते संन्यास करने की इच्छा न हो तब तक वानप्रस्थ ही रहे॥७॥ - ता ३, सस `| 


' उाहरति कुति हु ह किट कवर) वे डेरे पंड लग लेमन सल कर के हे व जो 


ad hs 


प एरिका ए -सब घर का भार घर के, की सामग्री सहित जगल में काकि, परास फं; 
में 


८ 
पु रः ; i पाण पुसी CF 


कृति ब्रानप्रस्थसंस्क्रारविधिः समाझः 4॥ जटा १ ; ज्ञौ 


ie भाई स बे 
Dh $7 = „थ संन्यालसंस्कारविरधि वच््यामः 7. द्य 
ल लाग सुतर्यॉसंसंस्कार उसको कहते. हैं कि जो म॑ हादि आवरण पंक्षपांत छोड के विरक्त होकर स्थ पधे 
उभे प्ररोपकाराथं विचरे अथात्‌:-- न एव सी) . 
| >. सम्यङ्‌ न्यस्यन्त्यघर्माचरणानि येन, वा सम्यह नित्यं संखमेजास तिति स्थिरी- ` 
फैक्तिदैनगश संन्यासः संन्वांसो विद्यते यस्य स संन्यासी॥ ` -` व 0” 


कक ह कालः--प्रथेम' जो वानप्रस्थ के आदि में कह आये हैं कि अकचर्य पूरा करके गृहस्थ ओर नगृ 
- -- 'होके*वनस्थ, बनस्थ होके संन्यासी होवें; यह क्रमसंन्यास हार्थात्‌ अनुक्रम से आश्रमों.का अनुष्ठान: करको: 
_ कुहया सै जो.संन्योस लेना है उसी को क्रमसंन्यास कहते हैं. |. .* 7 पाक हक > 
एक! :मितीय मकार A | त 0 लकल 
0600 0 हल 
WIE वरेन ।भिरजेत्‌ तदहरेव प्रब्रजेद्वनाद्वा ग्रहादा ॥ न ; झल 
ग्रह ब्राह्मण:अन्थ का त्रादय है” त? हु पु: शक कक 0. क्‌ ह. | 
छह अर्थ “जिस दिन-द्द वैरास्य प्राप्त होते उसी दिन चाहे बानप्रस्थ का समूय रीज डक | 
का वानपस्थ आश्रम का अनुष्ठान नरके गृहाश्रम से ही संन्यासाश्रम ग्रहण करे। क्योंकि संन्यास मे है 
पय ओर यथाथ 'ज्ञानकाहोनाहीमुख्य कारण है |... उ हि 
| EES 
चयारन परंत्रजेत्‌ ॥ कक आता द 
ठह 5 भौतिक ग्रन्थ का वर्चेन है । यदि पू अखहिडतत अक्षय सच: बैक करी | 
[रपे लेकरे उव्रिक्रयासंलि की इच्छा आत्मा: से भादू; 'इकपात सित होकर । a बके 
करने की इच्छा होबे और जिसको हद निश्चय. होजावे कि में मुरणपयन्त. यथावत्‌. सन्यास धका 


को [ofr 2 ही ` Fs ४ हैः ८ 
चयोश्रस को, पूर्ण कर हैं के सन्या 


किए कुक 


ok Fen 


हक | {i 
इ को शी दिश त्‌ सोम ८ वतः न घतबा्केन है सत्य Fe आल! ह. 
महालय किशेतपरि सहसा झक सं० १ ।ख है रहे? हिः से ह 8 
.... आर्थ:-मैं ईश्वर, संन्यास लेनेहारे/ तुक!/मलुष्य को :उपदेश करता हूं कि जैसे वना मि 
एकी कै जैले संत्या सतरा डप उत्तम. मूढ पड़, के खा तो परि.) पीवे;ओर ( नर र क क | 
हने माज, म; (मत्‌ ङे. ( बीग ),।सासध्येःको ( किहिष्यन) करूंगा ऐसी इच्छाः म 
हते! इरान: 7 दिव्य बल कोः घारण-करता : हुआ (इन्द्राय 3 परयै एके शिये : हे; (कदरो) 
हुल सबको 'झानाद कलेने हारे पूर विद्वान: ।ः तुःरून्यास: लेके सन्न प्र (शर, खव) { सरसे 
वृष्टि> कह ॥१" हे ( सोम ) सोम्यगुणसम्पन्न ( मीदूब:/) संत्य'से सकः रि इन्तःकाशु को सीने 
(ताहे; सब; 9 दिशाओं; मे: स्थित उसल॒प्यों: ७5 को? से चकः शात: के थि? कक 
हाई ( इन्दो ) शसाद गुणयुक्त संन्यासिन्‌! तू ( ऋतव्ाकेन 2 यथाथ्‌ बोलने ( सस्रे} सत्य Io घुसा. क र 
के (कया ( ) सत्य के घाइण में .सची प्रीति और ( तपसा ) प्राणायाम, योगाभ्यास से:( आजीव 
समा से (सुतः) निष्पन्न होता हुआ तु.अपने शरीर नदय, , मन, बुद्धि को ( झा; पसव). पविकृकर 
( इदस ) प्रमैश्चययुक् युक्त परमात्मा के लिये ( परि, खव ) सब ओर से गमन कर ॥ २॥ आ. - त 
आते -बदःजूतथुञ्ज; सत्य... वदन्त्सत्यक्सन्‌ । भरडा वदल्सोम राजन्‌. घात्रा रोपित 
इन्द्रायेन्दो परि सत ॥ हे. ट? म? ६ ! सु० ११३। स० है.॥..... : याचा निक | ककः 
i झल है (पक) सत्य: थत, आर सत्य कीर्तिवाले यतित सक जम्‌) ल छोड के 
| बोलता हुआ + ( सत्य कर्मन्‌ ) सत्य वेदोक्त. क्मुंबाले:संत्यापिन । (सायं, बदन ) शै ला इ इक्षा 
राम) संत्यधारण में भीति करने को ( बदन ).उपदेश करता दुधा, (सोम ) 
प्रकाशयुक आत्मा वाले ( सोम ) योगैश्वरयुक्त (दो) 


पद 
३ क. 


ba 20) ७ कर दै?) 9: कर. सिह. 
2 हक कर TEER 


े Sk देने के लिय सब सोधनों को ( परि, खव) संब प्रकार से 
5% ` =~ यत्र जयोतिरेजख य स्मिंछौके श३हितिम्‌ :। ` तरिमर्य माँ । चेहि परमामृत हके अशिति 
इन्दो वरि खेर ॥| ५ १ मंण्ड। खू०-११३ मेक छ कलको 00.3 = मेम, यी 
जण) अर ह पमो) अविद्यादि क्लेंशों के नाश फरनेहारे पवित्रस्वेरप (इन्दो 'संोनेदिक कर 
| (यंत्र) जसं तरू स्वरूप में ( अंजरूमे 9 निरन्तरं व्यापक तेरा" ज्योति; ) तेजं है एलन) 
जिस ते आम से देखने योग्य तुकं ' में (स्वः ) नित्य हुल ( हितम): स्थित हे ह्मम्‌ ) उल 
मह हसते र जिंच्म, मरण और (अत्तिते):नाश से रहित (लोके) द्रष्टव्य अपने स्त्ररूफसें आप:।रमा )5हुंसे . 
की रइस्टरॉय) परस्य प्राप्ति के लिये (घेहि) कृपा से घाँरण ' कीजिये ` और सुम 'पर साला केजंमानी 
| इक्रभितर्भम्से रे न्पसिजछक्र 3 अमन्द क्री ब्रषीऽक्रीजिसे मद ::776 न 5 द्‌ BI ' उन १: ढल. 


ला 


>यन्र राजा वेवर यत्रचिरोधनं“दिबःम -यश्रापूर्वह्वतीरापस्तत्र' मोमस्त ` कुधीग्यागे्दी 
हि कुशी क बरफ सुट ता बन्द है: ता जद: न लाए पीक) जी, 


ण णकवा 

(जा हट शिम 9 जिस आप में ( दिवः ) बिजुली अथवा बुरी ' कामना की | अवरः 

य रुकाबुंट है ( यत्र ) जिस आप में ( अमूः ) वे कारणरूप ( यहती: ) बढ़ व्यापक आकाशस्थ ( आ 

_ ग्री वाधि ई (हत) उस अपने स्वह में साम्‌ ) सु को ( असतम?” सो करि) कीजिये 
(इन्द्राय ) परमैश्वर्य के लिये, ( परि, खबं ) ओईभावे से आपं मुझे को प्राप्त हूजिबै ॥ ई "7 5१5) हनः ` 
छ क कली तत धे त्रं दिवे दिंवः । लोका यत्र ज्योतिष्यन्तरतत्र मर्त वीना कृषीरद्रा,, 


99) %। सव ॥ ७ ॥ ४ं® भर ६ व ११३४/६ शि 
क दद Fe i $ १२३ ङ्‌ 22 । ): हला) न न क: पड, ie 
कन म: ( इन्दौ ) पर th ! (चत्र) शि ८ 


कक हुए हरे i 


| सखु केइ से रहित भोस भाहि पुक कि जिसके दुकिं के समम के मसे शार में मेही श्री मत्पर 
. मुक्ति की प्राप्ति धाला (कृषि) कीजिये ओर इसी प्रकार सब जीवो की :(: 


_ कों आ, मकन ) चारों और से अपने आत्मा में घारेणं करो ओरं आंसंन्दिते है 
'( जुना) सब सुभनस्थ: गृहस्थादि मनुष्य हे. उन को सदा. (:अपिन्बछ) "विधा औरेएजरेश तः | 


ज) संबसे Hoa सूयं का ( विष्टपम्‌ ) विशिष्ट सुख ( च ) और ( यत्र 

स श्वाः) her ही धारण ( च ) और जिस आप में ( तृंसिः ) पूणं ठि है। (तश्र) उस अप 
hr १ ऑफ की र अवतम्‌) पराति शेति वाला ( चें) कॉ 

लिये आपं सुके पर (परि वे) करुणांवृत्ति कीजिये छी ` | ॐ फत ह नरम 
यंधॉमन्वाथ ओदाय बुद्द प्रसुदा 'भआसते। कामस्यःयप्राताङ कामास्तव भामेकत षीति 
-चेम्ही पहि क्ष नो €॥ ० अ, ७। सू १९६ । मं $४॥- :- 0:00 हाफ PTE 


Vi hd 


5२ (अया; = दे (दो) सवोनन्दयुक्क जगदीसर | ( य्र 3: ॥ ना लक 5 


(चं) ओर ( मोदाः ) सम्पूर्ण हष ( सुदुः ) सम्पूर्ण प्रसन्नता ( च) ओर ( प्रमुद्‌; ) प्रक मसशता 
स र्र) जिस आपं में ( कामस्य) अभिज्ापी पुरुष की (कामाः | संब कामना ( ह 
(तत्र) उसी अपने स्वरूप में ( इनदाय 7 परेमैशर्य के लिंये'( मम) सेफ की अत | ममी 


४ ७ पद ११ है. 
हि छ हि 
न ) 


प्राप्त कीजिये ॥ 8 । ६85 ७ मानि क$ 
यद्य यथा . भुवनान्यपिन्त्रत॑ । श्रत्रा समुद्र आ गूझहमा सख्य मञ्चन, FELT 


। पि उडे (देवा ) पूण विद्वान्‌ ( यतयः संन्यासी लोगो ! तुम ( यथा.) जैसे ( कक हा 
/] आकारं में ( गूढम ) गुप्त ( आसूयमः) यं प्रकाशस्वरूप सूर्थादि की प्रकाशक परमात्मा है उस : 
ग्रांमन्दित होऔ  बैसे? थरः) 


से परत भ्रम द ॥९०॥. - १ 


कहया की (- इच्छततिः ) इच्छा करते हुप (दी दुः} 7 
होगे १ देवाः १ तयहातां होते (खप! सेलंमन्तु') !यंधा्त' संखा शिया बर € त 

कि अ तु | बलम र मं ) लं ( ध्ये } गर ( अजः ) पराक्रम ( जातम्‌ ) उत्पन्न जे पका 

“बस सूँ न्यासात्रम कै पालन के लिये यत्न किय करें ए pir 


ये शी हस ह द 


है मप ह. क १ में० ११ ६ स० रे | म, पै ८ प ह! F | 


त; । इष्ट वा.च शक्तितो य नो मो क नि 


परक डम मना मणा 


नखरमश्र्‌ः पात्री दण्डी कुसुम्मवानू । विचरेज्ियतो-नित्यं सवभूतान्यपी डयन्‌ भ लचा 
गा निरोधक रागद्वषक्षयेण च। अईिसया च. भूतानाममृतत्वाय £ कल्पेते. ॥ ४१३ को]; 


शि त i इ चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः । समः सर्वेषु भूषु न लिङ्ग :घमकारणम्‌ ॥ १ शनी 
ड-कवकईइचेस्य यदप्यस्थुप्रमादकम्‌ । न नाम ग्रहशादेव तस्यं वारि प्रतीदं ॥ १३१ 
प्रंणायामा भक्षणस्य अयो5 प विधिव॑त्कृताः । व्याहृतिःणवयुक्ता विज्ञे य॑ परमं तपः ॥.१४.॥ 


हा झे he 


दन्त धार्यमानानां धातूनाँ हि यथा मडा; । तथेन्द्रियाणा दन्ते दोषाः प्राणस् नि ्रहत्‌।४॥ 


मक हरीष नु घारणामिश्च किल्विषम्‌ । प्रत्याह्ारण संसर्गान्‌ ऽयानेनाची धरान च-सुभान्‌ राद | 

भूतेषु दुख यासकृतात्मेमिः । घ्यांनयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ हैछःेः $५६ । 

ीम्मगदसतसं चः. कममिने निष्यते । दशनेन विद्ीनस्तु संसारं प डी: तिपत ` 
यासि वे दिके कंमीमि ट 


रक समिती ॥ प्रजापति परमात्मा की आति के निमिचं आजोपर्त्येषटि 
ल re? वलग किय जातो है.) कर आहवनीय गातय ऑर दादश से कषक हि 
is रं का के नाझ चिहान गंदाभम से ही स न्यास तेवे॥ ३ ॥ जो पुरुष सब प्राशियों की 
| र लना से ही संन्यास ग्रहण कर लेता है उस त्रद्मवादी वेदोक्त 
छि... गै, संब , लोक लोकान्तर तेजोमय ( ज्ञान से प्रकाशमय.) 
काना को जीत दुवे और उन की अपेता न रहे, प प 
जावे ती है गृदाश्रंम से निकल कर, संन्यासाश्रम का परइण करे अथवा मह ॒ 
म थे | ५॥ ब्द संन्यासी ( अनभि; के) आाहवनोयादि. अध्निवों- से र हः श अप क्र 
भिंमतं घर भरी न बांचे और अन्न वस्त्रादि के लिये प्राम का आश्रय लज बुरे. ध्यों को उपेक्षा करत 
वियु मनन ही त होर परमेश्वर में अपनी भावना का से हुए करता दुआ ह न. | 
* अपने बन मे आनन्द और न अपने मृत्यु में दुःख माने किन्छु जैसे चु भल्य अपने स्वामी की ६ i का क 
बाद दै खडा ना है वैसे ही कॉल और मृत्यु को प्रतीक्षा करता रहे ॥:७.॥ वल्लते समय. झै र लू. के प्रम 
घुरे, खुदा चुत ते छान, कर जल्‌ पीवे, सब से सत्य बाणी: बोले अर्थात्‌ सत्योपदेश च्म भो) जोकि: र | 
ढमरुवहूर करे वह सब मन कौ पवित्रता से आचरण करे ॥ ८ इस. संलार मे शपसानिषठा सिक उमे 
द्वित मुशादि का त्वागी,. यात्मा के. सहाय से हो सुबाथी होकर तित्ञाम़: हमि कक को 
स्रय़रोपृवेह काठले त शर के. बाल डाढी मुंड घोर, नख को समय ३ छेदन (हु यदातर कुन 
` दो ककहन कै सो 89 । त्रो, का पारण... किया , करे, सब भूत प्रणीमान-को- पीडन fa hs मः 
होकर नित्या रिवर करे)! १०॥ जो संन्यासो बुरे कामों से इनदरो के : निरोध, लाग अँ मिरी . 
के चढ़, कोर तिर्बैस्तरत्से सव प्राणियों का रूल्याण करता है, - बह मोच को? आप होती हिं मिशा गदे 
कोल्यूखे बता री लोग, बिन्दा आदि:से दूषित वा. पमान थी; करें.उतथ्ाविं पमे की क हममे 


देते हीं अन्य प्रह्य्श्रमादि के सबा को करना: अजजत है, सुब Mn i 0, डे परदः दोक मिसळली 
, त्‌ क 


i 


के लिये संत्यासाअम की विधि है, क त्तु केवल पन दि चित धारण: 
ag कक र की Cf FEET IT ह , 

इया गही है।। १२॥ यद्यपि ली वक्ष का फ जल को शुद्र करने वाला ७. 5३ 
2७ श्वर है हैं; तड न्न ९७ फा tN १ दन छ प्र 


कु. Wi 


७२ य ४९ 


व का ची 32%] त हा 
छीइता दै, स्पशे वा. दाई म बोला नही. 


Fd Fs कै. 
; आई ह छः डय अ कली र है व 


कस्यो त व्याइकियों के पले सव पयाव खाडे जैज: कि क क, 
I त. जता था, तीब,भी, गणयाम .छरे, को जानो; क त्य 

कित अभ में तपाने से वमो के सत छूट जाते, हे बेसे दी याया 
१५ इसलिये संन्यासी लोग प्र शयामा से दोषों को, धार 
| सा ग से हण. दोषा और ध्यान से अविद्या पक्षपात आदि अन्‌ 
र “ दई अर के गुणों को धारण कर सब दोषों को भस्म कर देव 
| गायों में जो अ्रशुद्धात्साओं ते देखने के,. योग्य नहीं है उस अन्तर्यामी परमातमा 
` रिक ध्यान योग से हो संन्यासी देखा करे॥ ९७) जो सन्यासी यथाथ कान. वा पड़! 
१५ क हैं ब मौ | बद्ध नही होता और जो ज्ञान, , विद्या, योगाभ्यास, सूत्संग,, रमु्रष्ठान 
Ls i हत. विक्षानददीन हीकर संन्यास लेता वह संन्यासपदुवी और सोत तको. प्राप्त नै 
रश |, ए सतार को प्राप्त होता है और ऐसे मूल अमी को संन्यास्‌ का लेना बर्थ 
रु क | कै योग्य हैं | (८॥ और जो निवेर, बनि के विषयों के बन्धन से पृथक... दिक, कूम 
. प्राणायाम सत्यभ-षणादि उत्तम उंम क॑मौ से सहित संन्यासी लोग होते-हैं वे इसी जन्मः Re र्‌ पश 
` मेसी की प्रीहितरूप पदे दी प्राप्त होते है, इनुका सँन्यास सैना सफल और 4 योग्य | 
` जक सव्याती सकि पदाथा अँ अ है 
_ परलोक ऑर मुक्ति मे परमोत्मा'को भोपत हके निरेन्तरके सुख को वीष्त' होता है रिंग त धि सँ ३ 
_ बीर शस्व संग से हुये हषं को होड़ के सब दपशोकाद इनो से विशेषकर ने हो न सेन्स क 
` अर्ह ही अ स्विट हर्ता हेतारश और जो विंविदियो अर्थात्‌ आनेने को इडा करके गौरा" संन्यासे लेवे थि ति. . 
योंगाभ्यांल और ओकारे को लपे और दस के शर्थ फर्क को? को. 
मिदार शर अर्थात्‌ गौशपंन्यातियों दौर यहीं! विद्वान" सेन्यालियों ख? 
_ और यहीं सुख की खोजे करनारे और यदी अनन्त! 
_ इसँगेतमिनुवेरि सेच्यीसियौग सै ओं द्विम अर्थात भरहाण 
- संत और शरैर है ठ व पीपी की 


a 
कै घृत न 


पचश्यक उआशाचासः सात खोर अशात काशय करती रहे उ “यद सूत्र i 
धायिक विश्ञारों “का सामास्त विकरः में लिएकै अशुलार ' कश्या कर बढी किण भर्सिगियान संर 
पृतरनपन आऔशह्मिलीपांकः करके, हि ५-१६शि० स्वस्तिमाशन-शास्तकेसङ पराठा कार ७. वेदी 
_ और जलपरोशाउकोोघारविरकरयसागोहुति €' ( खार), ओर व्याहतिः झाहुलि कोर चार ) कोल? 

« =-= कमब स्वम्हांल ओं भूतानातेर्षतये स्वाम ऑ त्रजपरितधे का प £ 
: $ 5 इक ओेल्ऐंस!रसनत्र सेत पै बाके प्राहह-स्याजग्राहुति दे के पभोविधिपतेक भाई बनोया हो ९ हर 
द सेन करके: यमात को-करिकियाछ क खनेः है कौर दो त्वि. सिन्‍्न हि कित इवादान्त मन्द म्य. ले 


भांति का होमे झो सेषः केः ऋतिक भी लाथु:२ ताकि करके जञाङ्गे। [= ; झगा उट. स ह 
+ ड पछ. क को होता ह यको अढाजकरो निता: शुको काऽ ३ +5 

(० हितं हविः, स्वाहा ॥ १ ॥ ब्रह्म खुचो घृतवतीप्रेह्वाणा वेदिरुद्धिता । मरम यष #5} झाः 

र हा &सर्ज पक स्विते प्ये हच्चिषकृत:शासिताकसमाहि कि २.॥ अंहोसुक्ेतमकिमशिषामा घर 

» `¬ ` उम व्ाकाऽमकिहा । ३ ॥ अंदोशुच्र। वृष यज्चियाना 'लिसजन्‍्त अधकंसालाजणाम |... 
„` नह ।अश्नागात्मरिविनाहके मेश नद्य दमो साऽ ह; यह महनविके.. | 

">: . 5मटीकीतम्दीचया सत्रंसा सह अभिमोशत्र नयत्वमितर्मेचा.ब्राकठ मेक क्त्राहा | :- 5; ‡= 
ी | I इदॅभग्नेधिन बदन ईद सम: । ५! यत्र वायु तंत्नमयलु ताय आशान जन्नातु-मे-। कक उगले 
___ ` 6-३ ह्यय स्वाद ॥ इ्'चोयचेनद सँगै ॥ ३4 यश सयः चः नतु ङः, ` > 

` ` सदथय ॥ इव र्ममम भ +य गा 

° ` ` ` “तत्र नयतु मनगन्द्रो दधातु मे [.चन्द्रोय स्वाहा ॥ इद चाय अद वीज आ 

यत्र । सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो.दुघातु मे। सोमाय | 


` इदन्न भम॥ ६ ॥ यन्र० । इन्ट्री मा तत्र नर्यंतु बुलयिन्ट्री दुघातु मै 
म व. ह| फुसि TE य १० शा क जाई र्म 28 उवा शन्ते हज 


छड़ी के तीशा ! इ 
sl 3 ne ei bt 


न जू 


न झा ब्रह्म दधातु ४. EE स्व 
रा छइ 
क सहि कजा है. क. 


कृष ¬ रै ® | 
है ८ Re 
ह कट ३ क 
= 
) f ¢ 


जद (नाग । 59 फान्योरिक ॥ |ॐ uP a ॥एथिव्यप्रेजेन्नायुराक्कशा मे शुध्यन्तामहे ज्योति? +६ ढाक तन ` 
... नला के कि _अकएकाजरलेकयनिजाममयासन्दमयां।मे खुध्यन्ताम्‌ ४ छत्तोति०॥ ७।)।/बिविछ्ीः 5 


पिद रेदि दापस्रिताःमे शुध्प्रवाम।$ हंज्योतिं॥॥ [१० ।ओछममेवारुकहाकर 

बे बीज्यौतिङ ॥। म १) अव्यक्तम वैरहककारेज्यो ति? झर अधि..." 

ब्योतिं ४१६ ॥ अन्तरात्म में शुध्यताम। ज्योतिं० शक? परेमा? पल रे आए 
ज्योतिरह बिरजञा किपाप्मा भूयास# त्वाहीत छ बक रे किक चा 


शमनर मेस एक एके कर के आते की'आहुतिं देनी? प्त निम्नलिशित मन्त्र से ३४ 


है १ रज i 3 ~ 


NTE ४६५१५ F £ 


॥ eS 0 


2... माओमफरकेस्सकदा। १६ ।॥ ओं केभ्यो देवेभ्यः हीः: १ ओं भरवांकभूसाय. ` ˆ ८ 
000 |. . फर्सनाशवाश हट: ध्रवत्तितये स्वाहाः १२: ॥:ओमाच्युनत्तितये::खाहावाः २०॥ | र हन हु 
__ हासे सिटे स्वाहा ॥२९:॥ ओं घमोय खादा ॥ र९।॥ोसपर्माय खाहा ° | 
हितीफ सह ओमदूऊ स्वाहा २७ ओमोपकिविनस्पेतिभ्यःमस्वाक्ञभाेहेः॥ ओं . 
ड 5 + ऽल्तोदिकननेभ्य दा ३६ ॥ औं : गृह्याभ्य ७ ॥ ऱ्य नकहेमक्र्मनेभ्य ` 
सकर सतत: ॥;-ओमूवसानपंतिभ्य:: स्वाहा ॥ २६ ॥. को: सवूतमयः | ह 
जर. तुन (कर ।एओं कामाय स्वाहा) ३१ ॥ ओसत्तरिक्ता स्वाह ॥ ३३. शोनध्रथिव्ये :... „= ` 
(तर लरलदा'मः२३ भ ओं दिवेस्ताह्म॥३७॥ ओं सूयोय,समुदा॥:३ नो (चन्द्रमसे ` ` 


पाश्वपदुमधि्क छो 2 Cy फल | पका 


कपड 
£ रे 


"औं तद्वायुः भ ४४ ॥-ओं तदात्मा ॥ ४६ ॥ ओं तत्सत्यम्‌ ४७ ॥ 
मी ओं 'लत्युरोनेमः ॥ ४६॥ अन्‍्तश्वरति 


रह्म भूवः खरो स्वाहा २,४ ॥ ५० 
आज्याहुति दे के, जदनन्तर जो -सःन््रास लेने वाला है वह पाच्या छः 


` वाला पुरुष अपने शिर पर पुरुषसूक्त के मन्त्रों से १०८ ( एक सो आठ-)वार 


। ओं. .सूयाय नम: ओं: सोमाय: 


इंन ४ ( चार.) मन्त्राँ से ४ ( चार ) आज्याइति देकर, कायकत्ता 


ति 


” चि | प्रकरण में लि मधुपर्क को क्रिया करे, तदनन्तर प्राणायाम. करके- > . 


SR 


री. प्रविशामि, थियो. यो नः. प्रचोदयात । आँ 
स्वः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । श्रियो 


स्वाहाँ। ओं 


कि ए०५ 5 »पुन्रैषणों वित्तेषणा लोकैषणा 'मया परित्यक्ता मन्तः सर्यभूतेभ्येऽमयमसतु स्वाहा 


_ भनियो "ओं भू: सावित्री विशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ । आं भुवः सावित्री म्रत्रिशामि अगो: ` ++ 


समय कणिडका को बोल के, प्रेष्य मन्त्रोधारण कर , 


है दड 


तेवो 


: करेने-क्रा व्याग कर, दिया. और मुझ से सवः भूत प्राणी मात्रको अभय प्राप्त-होवेःयह मेरी सत्य वाणी है । 


दे ची अको | वि) तुन {गत न | 


आम्नाय शवोहीग मकर व्यानाय वहान मजो उदानाय साहन ओ 
संमंझ्शिँयें स्वोही : ` उव रिचा न्क ७. , 
इनः मन्तो सेशोदी में आज्याहुंति'देके-- ` ` ` _ आज दपए डड EC 
ज्यॉ' भूः स्वाहा ॥ ३. नप निक न हद पच याह हि 
` १-7 ुजैपंणायांश्र क्तिषशायाश्र ` 'लोकैषशायाश्धीत्यायाथ 'मिक्षाचंय चन्ति - 
| | शा०'का०हहता 
सतुं स्वाहा कीः ग 000 
आस वाक्य को बोल के सब के सामने जल को भूमि में छोड़ देवें। "पीछे नॉलिभात्र जल से 
पृर्थीमिमुख खडा स्हकर->- = शीय एक हा UT ह शक्य | 


देवस्य धीमहि । ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । भर): 
भूमुँवः स्वः सावित्री प्रविशामि परो रजसे सावदीम्‌। ` ०० 
इसकां मन से जप करके, प्रणवार्थ परमात्मा का ध्यान करंके, पूर्वेक्ति ( धुंत्रेषणायाश्व० ) इस 


ऑं*मूः'संम्यस्तं मया । ओं भुवः 'संन्यस्तै मया। ओं स्वः संन्यस्तं मया)! 
इस मन्त्र का मन से उच्चारण करे । तत्पश्चात्‌ जल से अञ्जलि भर, पूवोमिंझुख होकर, 


इज मन्त्र से दोनों हाथ की अञ्जेलि की पूर्वदिशा में छोड्‌ देवे। | 
` येनां सहस्ने बहसि येनाग्ने सव वेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञं नो वह स्वर्देवेषु गन्तवे † ॥ 


$ पुत्रादि के मोह, वित्तादि पदार्थों के मोह और लोकस्थ प्रतिष्ठा क्री इच्छा :से मन को हटाकर 
परमात्मा में आत्मा को दृढ़ करके जो भिक्षाचरण करते हैं वे ही सब को :सत्योपदेश से अभद्यदान देते हैं 
अर्थात्‌ दहिने हाथ में जल ले के मैने आज से पुत्रादि का: तथा बित्त का मोह और लोक मै.प्रतिष्ठा की इच्छा 


है ( अग्ने ) ! ( येन ) जिससे ( हस्तम्‌) सब स सार को अभि धारण करता और * (थेने) . 


is $ इनम. १. - कं 


हो्‌ 4॥ 


hE 
F 


3 3 it 
५ 


क महि काऊ कसूर परशा... 
. ` ¬ स्ह्तीपरस्सृतिहे- ` - ` `` REE 
®. ॥ ज्राज्ञापत्था "निरूप्येष्टिं सर्ववैंदसदक्तिशाम: किर + आंत्मम्य्रीष अ समार्य pS 
। प्रक्लेद गृहांते॥ : १ ` ॥ मलुँ०।॥ ६. 5 से २ 


इत श्लोक का अर्थ पहिलेलिखे दियो दै॥, `. -:` / -॥। 
इसके पञ्चात्‌ मौन करके शिखा के: लिंए'जो' पाँच वा सात केश रॅकखे थे उनको ^ एंक एक उखाड़ 
ओर यज्ञापर्वीत उतार कर हाथ में ले जल की अङ्चलि भर.  : .:, म ळी 


ओोमाप्रो.वे.सवी देवता: स्वाहा | ओंभूः स्वाहा ॥ 


५४६ ` =+? "बन्‌ मन्त्रों से शिक्तः के बाल और यज्ञोपवीत सहित जलांजलि क्रो जल में होम कर. देवे.। सङगे; 
पञ्भातू आचाय शिष्य को जल से निकाल के कषाय वख की कौपीन, कटिव, उपवञ्च,: अङ्गोछा. .मीतिषूवरक 


देवे.। और बेंद/रमभ में लि० ( योमे दण्ड:०.) इस. मन्त्र से दण्ड. धारण.-करके आत्मा में आहवनीयादि 


र्यो Pi 


क यो विद्याद ब्रह्म प्रत्यक्षें पूरूंषि यस्य्र. सम्भारा. ऋचो ( १ ) ॥१॥ . ९) 
` ४9. 5. `. सामानि यस्य लोमानि यजुह्ृ दयमुच्यते परिस्तरणमिद्धिबिः ( २ ):॥ २. .सक्ठ........ . 
, ` ३७० १५: = अतिथिप्तिरतिथीन: प्रति पश्यति, देवयजनं '्रेत्ते (३६) ३ ॥. यदभिबदति. 
फक. ४. कीक्षामुपैति : यदुदकं याचत्यपः प्र शयति' (४ ): ॥ ४॥ या. एव- यज्षःआप् 0 


(१)--( यः ) जो पुरुष ( प्रत्यक्षम ) साक्तात्कांरता से ( ब्रह्म परमात्मा को (विद्याते) जोन ` ` 
( यस्ये ) जिसके ( परूँषिं) कंठोर स्वभाव आदि ( सम्भारा ) होम करने के साकल्य और ( यस्य ) जिससे 
(अचेः ) यथाथ संत्यमाषण सत्योपदेश और ऋग्वेद ही ( अनूक्यम्‌ )' अनुकूलता से कहने के योग्य वचन है... 
वहीं सेन्यीस प्रदणं करे ॥१॥ ˆ ` ` र स क 
(९)--( यस्य ) जिसके,( सामाति ) सामवेदं (लोमानि ) लोम के. समान. ( यजुः.) ` यजुबेद 
मान्‌ (उच्यते. ) कहा जाता दै ( परिस्तरणम्‌ ) जो सब ओर, से शास्त्र सनु, 


र इबिरत्‌ ) होम करने योग्य के समान है वह, संन्यास प्रहण करने में योग्य होता दै; Rr. 


स्यः हि लेने क अधिकारी होता ह दे Fs} हे MET तक 


पू नशन्त; न्तः सः एकतः: EN ह शा रकल्फबस्तिः सदोह लिकोलन्येय क पु 
८५८ तत्कपञनन्ति, (६) ॥- ६ ॥...यदुपस्वृशत्ति. बदिरेव तत्‌. (७३४५० कक्षम ° ` 
खन्नानामतिथिरात्मत्र जुहोति ( ८०):॥/८ ॥ : खचा हस्तेन उफ्णेःयूपे: 
बषट्कारेण (६)॥ ६॥ पते बे प्रियाश्‍चाभरिय़ाश्चत्विजः स्रोः सोक्र्‍यन्ति 
( १०.) ॥ १०॥ प्राजापत्यो : वाः:एतस्यः यज्ञो; त्रिक यः- इृपहरति; ` 
विक्रमाननुविक्रेमते यः उषहर्तिः (ˆ १२ ) 7९२: ॥ 


याचना करता है बह जानो ( अपः ) प्रणीता आदि में जल को ( प्रण्वति ) डालता है | छ लः का एक र 


` (‰)~(यकषे) यज्ञ में ( याः, एव ) जिन्ही ( आपः) जलों 
जाता है (ताः, एव) वें ही ( ताः ) पात्र में रक्खे जल संन्यासी की यज्ञस्थं जलक्रिया रला क्रियाहै। ५ च 
° ` (६) सन्यासी (यत्‌) जो ( आवसथान्‌ ) निवास का स्थान (क॑ कल्पयन्ति) कल्पना कुरै 
वे सद: ) यज्ञाला ( हविधानान्येव ) हविष्‌ के स्थान करने के ही पात्र ( तत्‌.) चै (.केल्पर्यन्ति ) समर्थितं 


के ( ७ )--और ( यत्‌ ) जो संन्यासी लोग ( उपस्तुणन्ति) बिछौने आदि करते हें.» 
बह कुंशपिंजूली के समानहै॥७॥  . ` Fs ¢ 
| शोर जो ( तेषाम्‌ ) उन ( आसन्नानांम ) समीप बैठनेहांरों के छक (: 
{ अतिथिः ) जिसकी कोई नियत तिथि न हो रह भोजनादि करता है बह { आत्मने ) जानी 
में होम करेंने के समान आत्मा में ( जुहोति ) आहुतियां देता है।। ८-॥ का तह 
उछ : ४६६ )--और जो संन्यासी ( हस्तेन ) हाथ से खाता दै वह जानो ( सचा ) चमसा आदि: से जेद़ी 5. 
में'आहुति देता है जैसे (यूपे) स्तम्भ में अनेक प्रकार के . पशु “आदि को, बांधते हें; बैसे।वह सभी 
( झुकारेश ) “जुवा: के समान ( बषदकारेश ) होमक्रिया के तुल्य (आणे ) प्राण में मन- रह इनि 
को बांघता है ॥ ६ ॥ ५5 8 ली 
०)--(एते, वै) ये ही (ऋत्विजः ) संमय समयं में प्राप्त होने वाले (प्रिया: च, अभ्रियाः च) .. 


रथ : 


जापति परमात्मा को ' जानने “का आश्रम र द 
st अथात्‌ F ( थः भै ६ द) । 
Sie is FER | हि निक 


पक हा 


° . म्हार १३ इष्ट थे वा एवं पृ च॑ गृहाशौमआतिं वः पतिर 
डन शक)? ३ ° 5: छंधषेऽ कारें स अंतुर ई सुध हरर, ३॥ 

. , _ "क “हस्वे बिदुधो यज्ञस्यात्मा यजमानः, अद्धा पत्नी, शॉरीरमिध्मंसुरी' विः लौमानि 

> फि; वेद शिखा, हृदयं यूषः, काम आज्यं, मन्युः पशुस्तपीऽसि्दमेःशसेथिता, ` र 

4१ दक्षिणा बाग्घोता १ प्राण: उदूगाता चढ; रध्वेयुमनो) महा : श्रोत्रमम्रीत्‌। 'यावद्‌ .. `. 
टपा प्रियते सा दोक्षा यदभाति तद्धवि,यत्पिबति. तदस्य सोमपानं, यद्रमते तदुपसझोे: "फक सुभा वध 
“क? यत्सकारत्युपवि स्सव््रत्युपविशत्युत्तिष्ठते च स प्रवर्म्यो) यन्मुखं तदाहवनीयो, या व्याह हिसहुलिय- हुतिः: 
; छ : स. रादर पून | बिज्ञान. तज्जुहोति, यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधं, - यत्मातर्मध्यन्दिन:सायं च. पुत जा 
_ इ ह भजन गति/लतानि। ये अहोरात्रे ते दर्शपोणंमासी, ये,5मासाश्र = तानि,सवतानिःये ऋहोरात्रे ते द्शपोणंमासी, ये,5डेमासाश्र मासाश्च तेः चाहु- "दाम करे 
सन्कसीक्कै लिये (आहवनीय: ) आहवनीय अभि अथात्‌ जिसमें ब्रद्मययोश्रम में बरह्मचारी हान कसी. 
ओ( चः जो सस्याली-का (:वेरासंनि ) घर-में अर्थात्‌ स्यात. में निवास है ५ सेः ) वह उसको सय) ` 
( गाईपत्य: ) गृहस्थ सम्बन्धी अभि दै ओर सन्यासी ( यस्मिन्‌ ) जिस जाठराप्मि में अन्नादिकों( प्रवर्तिते ` 
पत्रके के (व्स: 2: बह (दलिणापिः) बातेप्रस्थः सम्बन्धी अभि हैः इस :प्रकार आत्मा *में-सब अपियों केक 
अधिवण/करें कर 5 शेः उ पफ स्वच डे 5 पा है हे सुनन) कारळे 2 ५ कफ 
= ५६ १४ ). ¬ (यः ) जो गृहस्थ (अतिथेः ) स नयासी से ( पूर्वः.) ; प्रथम ( अश्नाति. | 


हु 
छन 


„~ कापसे यन्मरण-तदवशधः. एसः जरामयंमसिहोत्र॥ सप्त, य एवं i "८. 
दूसयने प्रमीयते देवानामेव:महिसान गत्वाउडदित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यश् यो' दक्षिणे ‰ . 
:अभीसतिः पितृणामेवः महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुच्यंसलोकतामाक्षोथि)ती वे 


a प्रोति, तस्माद्‌ त्रह्मणे'म हिमानमित्युपनिषत्‌॥ ` तैत्तिy प्रपा० १०॥ अनु ६४॥ . ' 
घमोनुष्ठान प्राणीयाँसोदि योगाभ्यांस' करता है बह ( अभिः ) जानो वेदी का अभि' हैं; जो से न्यासी ( दमः ) 
अधमांचरण से इन्द्रियों को रोक के धर्माचरण में स्थिर रख के चलाता है वह ( शमधिती') जानो र | 
दण्ड देने वाला सभ्य! है और जी संन्यासी की (वाक) सत्योपदेश करने के शिये बाशी है.बह जानी. 
ब मनुष्या को? दक्षिणा )अभयदान देना है, जो संन्यासी के शरीर में ( प्राशः) णं हैँ बह ( होता. 


बह (अध्या sr कर “वमर 


| मची क़ समान; जो ( चछु: ) चछ है. वह ( उदूगाता ) उद्गाता के तुल्य; जो (, मनः .). मन है ब्रह (अध्वयुः): 


कऋेजतेजियते पर )-जितना कुछ संन्यासी धारण करता है ( सा ) 'वह ( दीक्षा )दीक्षामहण; और! यतू) जी 
संस्यासी:( अश्नाति ) खाता है ( तद्धविः ) वह घृतादि साकल्य:के समान; (यत्‌ पिवतिः)ः और जो द कीर व्हाल : 
दुभि पीता हैः तदस्य; सोमपानम्‌) वह इसका सोमपान हे; और ( यद्रभते) वह जो. इधर. उधर अमः 
कस्ता ( तदुपसदः ) बह उपसद्‌ उपसामप्री, ( यत्स चरप्युपविशत्युत्ति्ठते ) जो वह गमन करत, चैती सीटी" . 
उठती है (सं अरवग्य )'वहें इसेका प्रवर्य हैं; ( यन्मुखम) जो इंसकों सुखं हैं ( तंदाहवंनीयः ) वह सन्यासी | 
कोन्ही अधि' के समान, ( या व्याहृतिराहुतियदस्थ विज्ञानम )'जी से न्योंसी के व्याहरे का उच्चारण” ई 
करमावा जो इसका विज्ञान आहतिरूप हे (तज्जुरीति/) वह जानो होंमें कर रहा है एकसय, अरत्तेकत)ए । 
सॉम्वाशीजो साय ओर प्रातःकाल भोजन करता है. ( तत्समिधमं!)'वे संमिंधा हैं; यंततमेध्योरहन सैल” क” ` 
च) ओ सन्यासी प्रातः मध्याह और सायंकाल में कर्म करता है (तानि सवनानि ) वे तम सवने म? 
_ शहारा) जो दिस और रात्रि हैं ( ते ६शेपौर्णमासौ ) वैं सन्यासी” कें पौएेमासे ष्टि” और अंमावासथेष्टि हैं, 
( चेयम, मासांश्च ) जों कृष्ण शुक्तपत्त और महीने हैं (ते'चतुमास्या्नि) वे सन्यासी के पातुम क्यु 
याहि हैं, (थे ऋतवे ) जी' वसंन्तादि ऋतु हैं (तें पशुत्रन्धाः ) वे जानो सन्यासी कें पशुबन्धं अर्थात (का 


यावे SR 


लो न्सक्यासै चनि? च णं न 
कना उ? हत्याहुमंनीपिणी Siri ती ३: 5 भ ता 
न्यास & 


& च ले जै ह र: 'आदित्ये डा ण्य क स परी ल्क का ' 


त ल स ] सारी चप एष आदित्ये पुरुष ब्रह्मात्मा . 
| : पजन्यो वर्षति पर्जन्येनौषधिवनस्पतः प्रजायंत 


धिन निशि छ) प्या ईन ## 
हु " भबत्यनेन प्राणाः प्राणैबलं बलेन अद्धाडया 
है डि चित्त र *. टी 
`. मेधा मेधया मनीषा मनीषया मनो मनसा शांतिः शान्त्या चित्त oe स्सृतिश . 


हि के के समात कृद्धि जय को प्राप्त होता है। कर जो इन दोनों के सहिम्राओं को विद्वान्‌ आह्मण अर्थात स न्य सी र 
जीत लेता हे म्ह उास्से-फरे परमात्मा के: महिमा को आप होकर मुक्ति. के समयः शब़न्त मोच. खुखको: 


० ढ़ पुर व्र डे :। १ फू कक कुक 
इत्याहुमेबीप्रिण::) इस: अनुवाक का अथ-सुगस है इस: लिये आवश्धत्कदते हैं। :न्यासः 
न्यास जाइदका्थ: पूर्व ऋ झाले उस रीति से जो स'न्यासी-होता है-क़ह परमात्मा का. उपा 
है. वहुआाखे था लयोदि।लोकें-में न्याप्तःओर मूद, कि जिस के अताप से सूथ क्का है । उस: तप़ने:से-. 
रो; अघो से औषधी वनस्पत्ति'क्वी कत्पत्ति,/प्न-से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से:-घल, जुल से तप्त 


जो/आखों का शआत्मा, जिस/से यहःसब जगत मोदा श्त श्रोत व्याप्तःहो रहा-है बहसब-जगत कां: कता यही: की  . 
पूर्वकल्प और?डत्तरकल्प:मेः भी: जगत को' बनाता:हैः। उस-के जानने 'कीःइच्छा:से उस-को जान कंसहे:सल्यों-) ` 
सिन. .! तू रणुमः शुनः "सुष्यु को :आप्त * मतहो-4'-किन्तु मुक्ति से ` पूरण -्सुख -की आप्त होः । शः. 
लिये -सब. तप्नों. का 'तप,- संब: से ` पथक, उत्तम: :सःन्यास ` :को--कहते. हे: :} i, बुट” 


न झा 2 “धन्त, खृध्योदि: को बेजढाता है क्त्ज्ही अग्नि से तेजस्ब्रीःलू; ही रि विव्यदांता र ता, ;+ 
के! प्रकाश का अकाशकल्दे। पह सबसे ,अड़ा-पूज़लीय- देवः है ह. 


न सत्युसुपयाहि. विद्वान्‌ । तस्मान्‌ न्यासमेषा तपसामतिरिक्रमाहु 


सि 


: 7 »+ ८. ` संन्यासी का कर्षेम्पाइ 
२७ . “नहते हह मा मित्रस्य मा चक्ुषां सवोशि भूतानि 
= -सवाणि भूतानि समीक्षे । मिन्रस्य.चक्तुपा समनी 


~ 


हतस्यात्ममात्मानमभिसंब्रिवेश ।।५॥ गरट्‌ झ? ३२ 


ई 


यः इत्तद्विदुस्त इमे ससासते॥ १५४८८ सं? ९7: सुर १६8? मं नह| ३ 
समाधिनिधूतमलस्य ` । र अ्यत्सुखं 'भबेत्‌ ॥ न . | 


सुची के चैती पेश | वक्षन ) आप" राये) योगे विज्ञेमिरूप धनि की री 
. अग से अस्मान ) से को ( विश्वामि स्पू (ब रेस | 
.. से आम किय और असू इमं से ( जेंहुराशंम-) कुटिल पतप कलह (ह) रः प 
(घि) दूर रँखेये और शसं अंधंमाचरण' से हम को सवां दूर रेंखिंये इंसहियें” (ते) आप ही की . 

धाम बत कोर (निम उक्तिम्‌) नमरुकारपुर्वक प्रशंसा को नित्य ( विधेम ) किया कर ॥२। (यः. 
संन्यास हु ) पुनः (आत्मन्नेव ) आत्मा अर्थात्‌ परमेश्वर ही में तथा अपने आमा के टॅल्थ ( स्वीस. 


बह किसी व्यवहार में (न, विचिकित्सति ) संशय को! आप्त: "महीं होता अर्थात्‌: 
की संबेव्यापंकं ची हकको संवसाक्षी जान के अपने आत्मां के. ठुल्यै संब प्राणिमात्र को : 
व्यवस्था मेख बही उत्तम संन्यास घम की प्राप्त होता है॥ ३ (देजनिरत 4 
त स्मिंसे ) जिस पदपात रहित घमयुक्त सन्यास में -('सेंबाशिँ, भूतानि) सेब ` 


९ तह क न सी मोह जोर ( कः शोक: ) चों सो शोक होता दै या 

किले से क सो और नाई तंत है इस लिये सन्ती मोदी सं से रह फेक 

उपकर ह करता रहे. । ४ इस प्रकार परमात्मा की स्तुति आ्थनो और धर्म में रद 0 
पवी?) सेवे मदिती, दिशिं ) दिशा ओर 'उपदिशाओं में ( परीसयं )! | 


न्यासी*(ऑत्मनो') स्वात्मा से (उपस्थायं) समीप) स्थिः होकरोन्डसखः 
(बरे ) सतम ( व्योगन आवतं च्याप ( आरे ) नाशरहिते ए ऋचा 3 दाक 
कॅ ओर विश्‍वे ) संब (देवाः ) पिय सते वकर 
होते हैं तय} जों जने (तिः) उस व्यापक 

अनले शिका का हाह कह 

__ नहहता उश के भी जी. परमेश्वर भोवती कहती ब हा इहकी”'ओही से अल न हुवे ` 
आ गले लागता केष (ये) सी! विद्वान लोग लत)! सतही त किक » 


' ब्राणी/खे-( विलस्‌ , न, शक्यते. ) कहा नहीं जा सकता क्योंकि (“तदा ) तब वह: सरि 
 मेख्नकियित जीवा. (तब ) उसा ब्रह्म को.( अन्‍्तःकरग्रेन.) शुद्ध अन्तःकरण.से'( गृह्यते.) महण करता 
: कै: वह वणन करने में:पूर्ण रीति: से! कभी. नहीं आ सकता, इस लिये सन्यासी लोग परमात्मा .में स्थिते 
_ और उसकी आज्ञा अर्थातू. पक्षपात रहित न्याय धर्म में स्थित होकर सत्योपदेश सत्यविद्या के प्रचार 


॥-९॥ यभीन्‌ स्रेत. सततं नः नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । यमा 

नग”. ४75 ` नियसान्‌ केवलाम्‌, भजन्‌ २ ॥ कड 

जप 'फंथः-श्स न्यासी जगत्‌ के सन्मान से विष के तुल्य! छ डरतौः 
बहूःमशंसक.हेक्रर मिथ्यावादी और पतित हो जाता है; इसलिमेः नाहि: निन्दा 
 अप्रमान, चाहे ज़ीना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, 
पास वख. उत्तर खान न मिले वा मिले: चाहे शीत उष्ण कितना ही 
ओर अथस का खण्डन तथा धम का मण्डन सदा करता रहे, इससे 
परमेश्वर से भिन्न किसी की उपासना न करे; न वेदविरुद्धं 
तथा-अड़ और जीव को मी.कभी.न माने, आप सदा मश्च, परमेश्वर को अपना स्त्रामी माने 
रहे वैसा ही उपदेश अन्य को. सी किया करे, जिस २ कासे ५२० अहो 
पज्ञि- बन्धु, बहिन, मित्र, पड़ोसी, नोकर, बढ़े और छोडौं कूँ:विरो हु र 

जते तरेक से विरूद्ध मतमतान्तर के प्रंथ बायबिल, कुरान; ५ कक ०३: 


सियी: व्रिवाहिल पुरुष ओर पुरुष के: लिये निहि is हित स्री की. सूचि, खेर भिन्न: किखीह | 
की शनि कोःपूखा न सरमा: किन्तु औैदिकमत की 'उज्ञति और ब्रेदविकंद प्रखरडमतो, के: सपन करचे ओः ` 
सकषम वेका में:अद्धा और तडिक पन्‍्धों: वा. महसे अदधा क्रिया करावा करे) आप इनः 


मे अल क्षजबुक्त: झोकरःसबको इसी आकार के 


(अस्तेयम्‌) मैन कमे बचन सें अन्याय कैरकै परपदाथ का मरणं में करना हये ने मेकिसी को कंरमे को | 
उपदेश करें, ( अंशेचंयम सिदा जितेन्द्रिय होकर अष्टविध मैथुन का स्याँरी रखे के वींये की? रक्षा ओर इलेति 
चिरजीवी झिर्कटै सब की उपकार करता रहें; ( अपरिम्रह: ) अभिमोनादिं कोष रहिते किसी “संसार के 
भें मोहिते होकर कमी ने फसे इन ५ ( पांच) यमो को सेवन सदा किया करे! न के 
नियम अथौत ( शौच) बाहरे भीतर से पवित्र रहना, ( सैम्तोष 0 


॥ (प्रश्न) जो गंरुड़पुंराण 
र्मी का विधान नहीं है इस 

६ कुछ भी नहीं रहता ओर न डत 
(अभ) मरण के पीके 


ग, 


स RRR SS 


ce, 


गछ $ 


bn 


: वायुः पूयमानः ॥ यजु०-अ० ८: 
"भ्र स० छ खूर: 
= यहा ऋतुओंल्काः यम नाम है ४ ॥ यहां परमेश्वर का नास ॥।7२ । 


सुगन्धजेप्न और नोन वज्ञ धारण कराबें का जितता 
हो तो अधिक लेवे, ओर ज़ो सहादुरिद्र भिल्षु हो कि! 


~ 


? नई 


सूर २ २ भर सपर त ओर चुत में. 


कि क PISS 


से दनी सां 


क्क 


हू , आट 
ऊँ 
१२८ 


दो बराबर खाली रहे, और पश्चात्‌ चारों ओं 


। अहोमिरः 


स्वाहा ॥ ११ ॥ सं गच्छत्व पिटूमिः, 


ऱाक्षे इव्यं जुहोतन । इदं जम ऋषिभ्यः 
2१६. ऋ मं १० सू? १४:॥. कृष्णः शवेतो 


डे” ;ः 


Fe 


«:॥२२॥:लोमस्य 23 भरशा 


|. तुत्न-ते अतिबिप्ला 


धर 


। येभ्यो मधु प्रधावति ताँश्चिदेवापि गच्छेतां 
- ` ऋतसातां ऋतजाता ऋतावृधः | ऋषीस्तपस्वतो यमः 
बाहो ३ “तपसा येः अमाधृत्यास्तैपसो ये स्वर्ययुः † 'तंपो 
हहमदश्तां खिदेवापि गच्छवास - हह : ।। ४-॥ ये युद्धयन्तें प्रधर्मेषु 
45 थे. वाः-सहस्तदक्षिणारुंतांश्चि्रेवापि गच्छत्‌ ः 


ब्रिव्यल करा निवेशनी । + यच्छोस्मे शर्म सप्रधाः उकः 


न्‌ गृ हेभ्यस्तक्षिवेद्दत प्रि. म्रामादितः । मत्युय सस्यासीहूत: 
को गमया कार स्वाहा | ७।॥ यमः परोजरो विबस्वांस्तत:. 


न . 


ह. ` अवाख्याचे- सकाम ७॥ 
स्वाहा 4।:6:॥ अये अंध कतेक वाह 


ने 


॥ अर्ये वेरबानसय सुवर्याय छोकाय 


गै: देव 


र 


